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मूल-मंत्र 

कुरुषेत्र के मेदान में जिस देश ने योरप, अमेरिका भौर एशिया 
शहथा उत्तर भ्रव तक की जातियों को अपनो आज्ञा के अधीन जा खा 
किया था, उस देश के ३० करोड मलुष्य २ लाख आदमियों के 
ग़ल्लाम बने रहना क्‍यों “अमन” समझते हैं ! 

जहाँ भगवती गार्गी आानन्म कुमारी और सववेथा बिन पदों किए 
सहंस्रों विद्वानों की सभाओं में ब्रह्मगाद पर विजयी शाख्रार्थ करती 
थीं, वहाँ राज करोड़ों ललनाएँ घर में पशु ओर बाहर पास फी 
भाँति क्‍यों रक्खी नाती हैं ? जहाँ साता का पद गुरु से भी प्रथम 
झआचाये-श्रेणी में माना जाता था, वहाँ आज भ्यारह-ग्यारह वर्ष की 
बालिकाएँ क्‍यों माता धनी दिखाई पढ़ती है ? जिस देश के थुवक सिद्दों 
की छातियों को फाइते थे, आज उनके स्वर, स्वरूप, पेश और स्वभाव 
में क्यों ज़नानापन आा गया है ? जिस देश के धर्मशासत्र में ज्यभि- 
चारी को हस्यारे से भी अधिक गंभीर दंंड-विधान है, वहाँ के एक ही 
नगर में १४ हज़ार वेश्याएँ क्या खाकर पेट भरती हैं £ 

इसका एक ही सच्चा और गंभीर उत्तर है| वह है--- 

' ' ब्रद्मचये का' नाश 

और यदि कभी भारत स्वाधीन हीगा, भारत की ललनाएँ कमी 

घसमोगिणी बन सकेंगी, भारत के “बच्चे यदि कभी सुपुत्र कहता 


सकेंगे, तो एक ही कारण से। और चद्द है--'प्रह्मच्य-्साधन ।” सिद्ध 
पुरुषों ने कहा है-- 


“बक्षचय ण तपसा देवा रत्युस्॒पाध्नत ।?! 
लेखक 
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अेह्चय-साधन 


पहला अध्याय 
ब्रह्मचये किसे कहते हैं ! 


अ्हाचय अत्यंत प्राचीन भारतीय संस्कृति का शब्द है; 
ओर यदि हम यह कहे कि संसार की किसी भी भाष्त मे इस शब्द 
का पयोयवाची शब्द नही है, तो अत्युक्ति नहीं । 

ध्रह्मरय” उस अति प्राचीन काल के जीवन का एक 
व्यावहा रेक शब्द है, जब “र्मचय! भारतीयों की दिनचर्या 
में उतना ही महत्त्व रखता था; जितना आज “व्यवसाय! 
रखता है। यह संस्कृत-भाषा का शब्द है; और इसकी व्युत्पत्ति 
है--“ब्रह्मणि चरणमिति ब्रह्मचयंम” अर्थात्‌ त्रह्म में आचरण 
करना ब्रह्मचथ कद्दाता है। ग्राचीन सस्कृत-साहित्य में तह 
_शब्द के तीन_अथ होते हैं #--वेद, बीये और परसात्मा। 
चरण शब्द के अथ है --“आचरण, चितन और रक्षण ।” 





# “तंदेव शुक्र तदब्हा तेदवामतमश्नुते ।” 
“तदेच शुक्र तदब्रह्म ता आप सप्रजापतिः ।” 
£प्रज्ञानं वे ब्रह्म ।”! 

| यपरत्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतन महत्‌ ।”? 
“अगाते अहाजिशासा 


( कठोपानैषद ) 

( यजुबेंद ) 

( ऐतरेय उपानेषद्‌ ) 
( केंवल्योपनिषद ) 

( वेदात ) 


(मन ) 


ध्द्रद्म्यासेन चाजस्मनन्तसुखमण्नुते ।?? 


ब्‌ ब्रह्मचर्य-साधन 


इसलिये आज ब्रह्मचय से साधारणतया जो यह अर्थ 
लगाया जाता है कि ब्रह्मचय वीय-रक्षा को ही कहते हैं, वह 
भूल है । वास्तव में जब तक उपयंक्त तीनो अर्थों के समष्टि 
रूप आचरण न होगा, तब तक “त्रह्मचय” की कदापि सिद्धि 
नदी हो सकती । 

क्योंकि वीयं, जो आजकल "“बत्रह्मचय” का खास लक्ष्य 
है, श्रीर-घातु है, परंतु इसका संबंध 'काम-वासना? से है । यह 
काम-वासना मन से उत्पन्न हुई है, ओर कामदेव को 'मनोज! 
कहते भी हैं। अतः इस “वीय-पातः का संबंध खासकर 
मानसिक वृत्तियों से है । यों तो प्रत्येक इच्छा सन से ही उत्पन्न 
दोती है, परतु उन सबमें ओर कामेच्छा में बढ़ा अंतर है। 
दूसरी इच्छाएँ बिना प्रथम सूक्ष्म अनुभव के नहीं उत्पन्न 
होतीं, परंतु कामेच्छा अपने नियत काल पर स्वयं ही हो 
जाती है। जब शरीर के अंग परिपूर्ण हो जाते हैं, तब यह 
इच्छा भो उत्पन्न हो जाती है, और वह सभी इच्छान्रों 
से बलवती और अद्भूव होती है।ससार के इतिद्दास में 
कामेच्छा को शक्ति के बड़े-बड़े मद्तत्त्व-्पूण उदाहरण हैं । 





सर्वे वेदा यत्पदमामर्नानत तथाशंश्रत्ति सर्वाशि च यद्दर्दान्त ; 

यदिच्छन्तो जह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद सम्रहेण शवीम्योमित्येतत । 
( कठोपनिषद ) 

रातमेके वदन्यग्नि मनुमन्ये अ्रजापातस; 

इन्द्रमेके परे श्राणमपरे अह्यशाश्वतम्‌ | ( मनु' ) 


पहला अध्याय डे 


साम्राज्यो के विध्वंस यदि किसी इद्रिय-इच्छा ने किए हैं, 
तो इसी ने। इसीलिये काम यद्यपि ऐट्रिक विषय कै पर 
इसे मानसिक विषयों में गिनकर काम, क्रोध। लोभ ओर 
मोह इन चार शज्नुओं मे गिना है, दद भी सर्वप्रथम । क्रोध 
किसी खास इंद्रिय का विषय नही; लोभ ओर सोद्द भी 
नही, परंतु काम एक इंद्रिय का विषय हैं। इससे यह स्पष्ट 
दोता है कि वास्तव में काम-बासना ऐंद्रिक विषय होने पर 
भी उसका मन से अति घनिष्ठ संबंध हैं, इसलिये जब 
तक मानसिक श्रद्धृत्तियों पर पूरा क्राबू न पा लिया जाय, 
जहाचयेजत्रत का पालन, जहाँ तक उसका हअथ चीय॑-रतक्ता 
है, करना असभव है। इसीलिये प्राचीन चिद्दानों न अक्म 
शब्द को तीन भागों में विभक्त किया | एक बीय, दूसरा चेद | 
आथाव ज्ञान, तीसरा परमात्मा, नियण चेतन्य सत्ता। इन ६ 
तोनो शक्तियोँ को समान भाव से साधना और चिंतना 
करने ही से वीय-रक्षा एवं त्रह्मचय-साधनां हो सकती है; 
अन्यथा नहीं | ३७ 

इन तीनो विषयों को हम जरा ओर भी विस्तार से वन 
किया चाहते हैं-- 

१--वीय-रक्षण । 

२--बेद-चिदन । 

३--परमात्मा-आचरण । 

वीय॑-रक्षण के अथों मे ब्रद्मचय की व्याख्या होनी चाहिए--- 


के ्णत 5 


छः त्रह्मचय-साधन 


संयम! अर्थात्‌!संयम्त से रहने पर ही वास्तव से वीं्य- 
रक्षा हो सकती है । 
संयम की यहाँ हम थोड़ी व्यारूया करेंगे। मनु कहते हैं-- 
इन्द्रियाणां. विचरता विषयेप्वपहारिषु , 
सिंयमे यलमातिष्ठेत्‌ विद्वान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌। 
अर्थात्‌ जैसे होशियार कोचवान मज़बूती से लगाम पकड़कर 
घोड़ों को वश में रखता है, वैसे ही मन ओर आत्मा को इंद्रियों 
के विषयों में विचरण करने से यत्न से संयम में रक्खे । 
आगे मनु कहते हैं-- 
” यसय वाबमनसे शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्चदा ; 
'स वे सर्वमवाप्तोति वेदान्तोपग्त फलम । 
अर्थात्‌ जो मनुष्य वाणी ओर मन से शुद्ध और सुरक्षित 
रहता है, वही सच जानों के फलों को प्राप्त होता है। 
अब विचार करने का विषय यह है कि यह रयम किस 
प्रकार सिद्ध किया जाय | प्राचीन विद्वानों का मत है क्लि यम 
ओर नियम का पालन करने ही से संयम की सिद्धि होती है । 
यम पाँच प्रकार के हैं-- 
/ तत्राहिसासलास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रह् यमाः । 
; शौचलन्तोषतप- स्वाध्यायेश्वरम्नणिधानानि नियमाः । 
( योग-साधन-पाढ ) 
१ अद्सि, * सत्या,३ अस्तेय, ४ ब्ह्मचर्य और ४ अप- 
रिप्रह । य पाँच यूसू कद्ाते हैं । तथा 


न्डा 


पद्चला अध्याय ््‌ 


१ शौच, २ संतोष, ३ तप, ४ रवाध्याय और ४ :श्वर-प्रणि- 
घान | ये पाँच नियम कद्ाते हैं । 
इन दसों को संक्तिप्त व्याख्या इस प्रकार है-- 
अहिंसा--मुन) चचन, फर्म से किसी प्राणी को कभी न 
सताना। हर 
सत्य--जिस वान को जैसा जाना है, वैसा ही मानना ओर 
कहना । 
अस्तेय--पराई वस्तु, ख्री आदि पर रा पूर्ण और 
अन्याय-दृष्टि न डालना । 
: ब्रक्मचय--न्ली का स्मरण, उनकी चर्चा, उनके साथ दँसी- 
सद्धाक्र करना, उन्हें घृरना, एकांत में बातचीत फरना, उन्हें चश 
में करने का संकल्प करना, संकल्प के अनुसार चष्ठा करना 
ओर संभोग करना; इन ८ प्रकार के मेथुनों से "सपने का 
बचाना । 
... अपरिप्रिह--पराई कृपा के आसरे न हांता, दूसरे का दान 
न लेना, ये ४ यम हुए, और 
शोंच--शरीर को शुद्ध जल और दम्न्रों से, मन को 
शुद्ध विचारों से ओर आत्मा को आत्मनवितन से शुद्ध 
रखना । 
संतोप--इतु मे इपा रखना. फल में नहीं । 


तप--कष्ट सहन पर भी ध्म ओर नीति का स्याग न 
करना | 


६ ब्रह्मचय-साधन 


सवाध्याय--सदा सच्छाओ्रों को पढ़ते-पढ़ाते, सुनते-सुनाते 
रहना । 

इश्वर-प्रशिधान--इईश्वर में अटल भक्ति और उप्तका चितन । 
ये ही यम और नियम है। मनु कहते हैं-- 

यमान्‌ सेवते सतत न नियमान्‌ केवलान बुधः ; 
यमान्‌ पतत्यकुर्वाणे नियमान्‌ केवक्ञान्‌ भजन । 

अथात्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि वह केबल नियर्मो 
का सेवन न करे, यप्त और नियम दोनो का सेवन करे। जो 

ई भी यम के पालन को छोडकर केवल नियम का सेवन 
करेगा, वह मनुष्य पतित होगा । 

इसलिये यम ओर नियम पालन करने ही से संयम का 
यथाथ अभ्यास हा सकता है, ओर संयम ही से वारतव में 
ब्रह्मचय अर्थात्‌ वीय-रक्षण होना सभव है, और रीति से 
नही । 

वीयं-रक्षण के बाद त्रह्मचर्य का अथ्थ होता है वेदाध्ययन ! 
बेद से अभिप्राय ज्ञान-प्राप्ति अथवा अध्ययन से है। प्राचोन 
काल मे वेदों ही का नहृस्व सर्वोपरि थ। ओर उसका पठन-पाठन 
भारतवर्ष के निवासी यज्ञ से किया करते थे। उघके साथ 

अन्य धर्म और विज्ञान का साहित्य भो लोग पढा करते थे । 
क्योंकि स्वाध्याय अर्थात्‌ अध्ययन करने से इंड्रियाँ स्थिर होती 
हैं, मन अपने विषयो पर अनासक्त होता है; और स्वभाव से 
गंभीरता एवं विचारों मे प्रौढ़ता उत्पन्न होती है । 


पहला श्रध्याय ज 


तैत्तिरीयोपनिपद्‌ में लिखा है-- 

आऋत च स्वाध्यायप्रदवने च । सत्य च स्वाध्यायप्रचचने ८ ! 

तप्श्च स्वाध्यायप्रवचने च। दसरच स्पाध्यायप्रवचने च । 

शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च। अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने थे । 

झग्निहोन्न च स्वाध्यायप्रचचने च। अतिथयर्च स्वाध्यायप्रवचने व । 

मालुप च स्वाष्यायप्रवचने च। प्रमतर्च स्वाध्यायप्रबचने च । 

प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च । 

अर्थात्‌ यथाथ आचरण से स्वाध्याय करे ( जो कुथ पढ़- 

पढावे, समझे बेसा ही अपना आचरण बनाये ) | सत््याचार 
से स्वाध्याय करे ( केवल निर्दाप विद्याओं को ही पढ़े-पढ़ावे ) । 
त्तव से स्वाध्याय करे ( तपस्त्री अर्थात्‌ धर्मानुष्ठान करते हुए 
र्स-यंथों को पढ़े-पढ़ावे ) | दम से स्वाध्याय करे ( वाद्य इंद्रियों 
को बुरे आचरणों से रोककर पढ़े-पढावे ) | शम से स्वाध्याय 
करे ( सन की वृत्तियों को सब प्रकार के दोषों से दृटाकर पढ़े- 
'पढ़ावे ) । अग्ति से स्वाध्याय करे। अग्निदोत्र से स्वाध्याय किया 
करे ( अग्निहोत्न--नित्यकर्म करता हुआ स्वाध्याय करे )। 
अतिथि से स्वाध्याय करे ( अतिथि का स्वागतन्सत्कार करते 
हुए पढ़े-पढ़ावे ) | सनुष्य से स्वाध्याय करे € सनुष्यों से सद 
व्यवहार करते हुए पढ़-पढ़ावे )। प्रजा से स्वाध्याय करे ( संतान 
ओर राज्य एवं अधीनों से यथायाग्य व्यवहार करता हुआ 
स्वाध्याय करे )। प्रजनन करता हुआ स्वाध्याय करे ( बीये- 
रक्णा और दीय-बद्धि करता हुआ पढ़े ) | प्रजाति करते 
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हुए स्वाध्याय करे ( सतान ओर शिष्यो को योग्य बनाते 
हुए पढ़े )। 

हम यह कह सकते है कि अध्ययन करने के उपयु क् नियमों 
का मुकाबला करनेवाले नियम हमें संसार-मर की सभ्यता 
में नही मिल सकते | इन नियमों के निर्माण करनेवालों ने यह 
निश्चय कर लिया था कि अध्ययन से ज्ञान-इद्धि होती है, और 
ज्ञान का यथाथे लाभ उसकी प्राप्ति नहीं, प्रत्युत उस पर असल 
करना है, ओर ज्ञान पर व्यावह्यारिक जीवन बनाने का ही वह्द 
उपयंक्त विधान बताया गया है। 

अब रही तीसरी बात--परमात्म-चितन । 

जब यम-नि्रयों का साधन हो यया, ओर संयम का अभ्यास 
हो गया, स्वाध्याय और सदू्॑र्थों का निरंतर मनन द्वोने से 
बुद्धि और मन निर्मल है, तब चितन का विषय क्या दी सकता 
है ? क्या ऐसा पुरुष काम-बासना की चिता करेगा ९ क्‍या वह्द 
कांचन-कांचनी का चितन करेगा ? क्या जगत्‌ की कोई भी संपदा 
उसे प्रलोभन मे डाल सकेगी ? यद्द संभव हो नही है । उसको 
चितना का विषय होगा परमात्म-चितनः जो वास्तव में विशुद्ध 
ओऔर चरम सीमा के चितन का विषय होना चाहिए | 

झ्रथव॑बेद में लिखा है--- 

ब््माभ्यावतेंचन्मे यच्छुठ दृविय तन्‍मे अह्चणवर्चसम्‌ ! 

अथीत्‌ मैंने त्रह्म की उपासना की । उसने सुमे सामथ्य दी; 
और जरह्मवर्चस दिया | यह जद्यावचेस्‌ वही मदरत्व“पू्ण वस्ठु है; 
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जिसकी जिज्ञासा बडे बड़े ऋषियों ने को है। अथवधेद इसकी 
व्याख्या में लिखता है-- 

सूर्यस्यावुतमन्वावतें दक्तिणासन्वावर्ते 

सा मे द्रविणं यच्छुतु सा मे त्राह्मणचर्चसम्‌ । 

अर्थात्‌ हम सूर्य के समान शरीर को प्रकाशित करनेवाले: 
ब्रह्मचये का अनुष्टान करते हैं, वह हमे मनोत्जल दे, बह हमे 
बद्मतेज प्रदान करे। 

वास्तव में त्रह्मवचंस्‌ 'आत्मज्ञान! का नाम है। छांदोग्य उप- 
निषद्‌ में लिखा है--- 

तथ्य एवेतं अह्मलोक बह्मचयेणाजुविन्दते ; 

तेषामेवैष महाल्वोकस्तेपा २ सर्वज्ञोकस्य कासचारो भवति। 

अथांत्‌ इस प्रकार ब्रह्मचण से अद्यल्रोक ग्राप्त होता है| वह 
बह्यचारी सभी लोकों में यथेच्छ भ्रमण कर सकता है। 

यद्द ब्रह्मज्ञोक वास्तव मे सन की वह अवस्था है, जब आत्मज्ञान 
होते पर मन ज्ह्म में लीन दो जाता है। फिर उसे किसी बात की 
चाहना नही रहती । 

इस प्रकार त्रक्मचर्य मनुष्य को संसार में सबसे उच्च बना 
देता है। मनु कद्दते हैं--- 

स्वाध्यायेन अतैहमैस्त्रेचिये नेज्यया सुतै-; 
सहायक्षेश्व यज्ञैश्च ब्राक्मीय क्रियते तनु३ | 

स्वाध्याय से, अह्मचर्य से, सत्यमाषण से, वेदोक्त तीन 

विद्या--कर्म, उपासना और ज्ञान--से, उत्तम संत्तानोत्पत्ति से, 
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यज्ञ से यह शरोर बाह्यीय अहा-युक्त अर्थात्‌ वीर्य, ज्ञान 
ओऔर आह्मा से युक्त किया जा सकता है। 
पाठकों के ज्ञानार्थ हम उस विधि की ओर उनका ध्यान 
आकर्षित करते हैं; जो प्रस्येक आय-परिवार अपनी संतान 
को योग्य आयु होने पर उन्हें त्रह्मचर्य-त्रत की दीक्षा देने के 
समय किया करता था । 
त्राह्मण-पुत्र प्वें बषे। छत्रिय-्पुत्र ११वें वर्ष और वैश्य- 
युत्र १२वें वष में तह्मचर्य'-त्रत श्रहण करते थे। खास-खाल 
अवस्थाओं से यह समय क्रमशः १६, ९२, २४७ वर्ष हो 
जाता था & । 
मनु का वचन है-- 
ब्रह्मवर्चसकामस्थ कार्य विप्रस्थ॒पंचसे ; 
राज्षो बलाथिनः पण्ठे वैश्यस्येहाथिनोः्ष्ठमे । 


यदि कोई यह चाहे कि मेरा पुत्र त्ह्मवचस्वी हो, तो उसे वर्ण 
क्रम से ४-६ और ८व॑ व५ में ढ्वी बच्चे को त्रह्मबचय-त्रत की 
दीक्षा देनी उचित है । 

ब्रह्मचय-ब्रत की दीक्षा देने की परिपाटी यद्द थी-- 








# अछमे वर्ष ब्राह्मगमुपनयेत्‌ १, गर्भाश्मे वा २, एकादशे 

ज्ञत्रियम ३, द्वादश वेश्यमू ५, आषोडशाद ब्राह्मयणस्थानर्तातः काल- 
|. श्र लय ७ जप 

५, अ्रष्टविंशात्तानियस्य; आचतठुर्विशाद्ेश्यस्य, अत ऊष्य॑ पतित- 


सावित्रिका भव॒ति ६ | 
( आश्वलायन ग्रह्मसूत्र 
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प्रथम बालक को तीन दिन तक ब्रत या उपवास कराया 
ज्ञाता था । इस ब्रत मे ब्राह्मण-पुत्र को दूध, ज्षत्रिय- 
शुत्र को दलिया और वेश्यन्पुत्र को सिखरना दिया 
जाता था &। 
इसके बाद पिता यज्ञ करके संतान को आचाय के सुपुद 
करता था। आचार उसे यज्ञोपवीत प्रदान करता और उसे गुरु 
-मंत्र देता था तथा उससे ये ग्रतिज्ञाएं कराता था-- 
२--“ब्ह्मचायसि”--तू त्रह्मचारी है । 
२--“अपोष्शान”--शुद्ध जल पिया कर । 
३-- “कर्म कुर”--काम किया कर, ( खेल-कूद त्याग ) 
४--०“दिवा मा स्वाप्सी?--दिन मे सत सोया कर । 
४--“आचार्याधीनो वेदमधीष्य”--आचार्य से बेद पढ़ा कर! 
“द्ञाठशवर्षाणि प्रति वेद त्रह्मचय ग्ृहाण वा त्रह्मचर्य 
चर ।”--प्रत्येक बे के लिये १२ वष त्रह्मचय-ब्रत पालन कर | 
७--“क्रोधानते चजय”--क्रोध ओर झूठ त्याग दे । 
८--भैथुन वर्जब”--मैथुन त्याग दे । 
६--“डपरिशय्यां चजय”-- पलंग पर मत सोना । 
१०--“कौशीलगंवाबजनानि वर्जय?--गाना। बजाना; 
नाचना तथा सुगंध ओर अंजन आदि न लगाना | 
११--“अत्यन्त स्नान भोजन निद्रा जागरणं निन्‍दां लोभ- 








क पयोग्वते। बरद्मणों यवागू ततो राजन्य आमिक्ष॒त्तों वेश्यः । 
( शतपथ-बाह्मण ) 
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मोहमयशोकान्‌ वजय ।”--अत्यंद स्नान, भोजन, निद्रा-जाग- 
रण, निदा, लोभ, मोह) भय, शोक त्याग दे | 

१२--“अतिदिन रात्रेः पश्चिमे यामे चोत्थायावश्यक छृत्वा 
दन्तधावन स्मानसन्ध्योपासनेश्वरस्तुतिप्रार्थनीपासना .योगा- 
भ्यासान्रित्ममाचर ।?--प्रतिदिन रात्रि के अंतिम ग्रहर में उठ; 
ओर नित्य-फर्म करके दंतधावन, स्नान, संध्या, उपासना और 
योगाभ्यास नित्य किया कर । 

१३--४“छुरबूत्य॑ वजजय”--हजासत सत बनवा । 

१४--“मांसरूक्षद्वारं मद्यादिपानं वजय”--सांख, रूच्च भोजन; 
शराब आदि से दूर रह । 

१४--“गवाश्वहस्त्युट्रादियानं वजय”--सब प्रकार की 
सवारी त्याग दे । 

१६--“अन्तर्भामनिवासोपानच्छत्रधारणं दजय!”--गाँव मे 
रहना और जूता-छाता धारण करना स्थाग दे । 

१७-“अकासतः स्वयमिन्द्रियस्पर्शेंद वीयसखलन विद्दाय 
वोय शरीरे संरक्त्योध्व रेताः सततं भव ।?-हाथ से शुप्तेंद्रिय 
न छू।न वोयं-सखलन कर | वीय को शरीर में रक्षित कर 
ओर ऊध्ध रेता बन। 

१८--“तैल्ाभ्यंगमदनात्यम्ल्ातितिक्तकषायक्षाररेचनद्रव्याणि 
मा सेवस्व !?--तेलआदि को मालिश। अधिक खटाई; क्षार, 
रेचन आदि त्याग दे । 

१६--“नित्य॑ युक्ताह्रविहारवान्‌ विद्योपार्जने च यज्न- 
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वान्‌ भव ।?--सदा युक्काहार-विह्ार कर, विद्योपा्जन से यत्र 
कर | 

२०--०सुशीलो मित्तभापी सभ्यों थव”--सुशील) मितभाषी 
और सभ्य वन । 

२१--“मेखलादंब्थारण उैच्यचय रूमिदा वानोद करपश ना चा- 
यंप्रियाचरणुप्रात-सायसभिवादनविद्यासं चयजितेन्द्रियलवादीन्येते 
से नित्य धर्मा:।”-मेखतला-दंड-धारण, भिज्नाचरण, अग्नि- 
दोज्, स्नान, संध्या, आचा» झा प्रिय आचरण, आचार्य को 
प्रणान- ये तेरे नित्य कर्म है। 

इस उपदेश ऊे वाद वह वालक (चाहे राजा का हो, चाहे रंक 
का ) गुरुगढ़ में जाकर २०, ३२, ४८ बप की आयु तक ऋह्य- 
चर्य का कठिन ब्रत पालन करके वीर्य, विद्या और आत्मन्नान 
को प्राप्ति किया करता था, ओर तब उसे गृहस्थ होने का विधान 
आ। वहाँ भी उद्द त्रह्मचय के नियमों क्र पालन करता था। 


दसरा अध्याय 
ब्रह्मचय का महत्त्व 
अथववेद मे लिखा है--- 
अह्यचर्येण तपसा देवा झृत्युमुपाध्चत ; 
इन्द्रो ह मक्नचर्येण देवेम्यः स्वराभरत्‌ । 
अर्थात्‌ अह्मचर्य और तप से देवताओं ने सृत्यु को जीता" 
इंद्र ने त्रह्मचय के वल से द्वी देवताओं पर प्रझुत्व क्रायम किया | 
मृत्यु का जीत लेना संसार की एक बड़ी वस्तु है। और हम 
कद्द सकते हैं कि सृत्यु को जीत लेना अह्मचर्य को छोड़कर और 
किसी भॉति संभव ही नहीं है 
आज हम लक्षावधि ग्राणियों को श्रकाल मे सत्यु-मुख में जाते 
देखते है । हम सोचते हैं, इस सुंदर दरी-भरी दुनिया को इस 
प्रकार ध्याग देना कैसा दुर्भाग्य है। क्‍या जीवन इतना अपदार्थे 
है कि उसे यो ही छोड़ दिया जाय। मनुष्य अपने जीवन 
के लिये क्या-क्या संग्रह करता है, क्या-क्या सुख और उपभोग 
वह प्राप्त करता है। बह स्त्री से; पुत्र से, मित्रों से कुटुं बी जनों' 
से विविध सबंध स्थापित करता है, सो कया इसीलिये कि वह्द 
चाहे जब मर जाय ९ 
जिन संपदाओं को चढ़ अपने हाथ का मैल समझता है, और 
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७ नि 4 की 
चाहे जब उन्हें उपाजन कर सकता है, वे संपदाएँ तो सहस्नों वर्ष 
तक चिरस्थायी रहती हैं, परंतु वह पुरुष, जो इन सबका स्वामी: 
है, अपने चाण-भंगुर जीवन को लिए फिरता है। 

हम इस वात का प्रवल प्रमाण रखते हैं कि प्राचीन काल में 
भारत मे श्रति दीघेजोवी पुरुष रहते थे, और उनकी सैकडों 
चर्ष की आयु दोती थी। आज यदि हम अपने से एक पीढी 
पीछे देखें, तो हम सहज ही यद् कल्पना कर सकते हें कि 
किस प्रकार नह पीढ़ी का जीवन हास होता चला जा रद 
है, और इसमे कोई संदेह नही कि आयु की अवधि कम 
होने का मूल-कारण ब्रह्मचय का नाश ही है। यह बात सब 
कोई जानता है कि संसार में रहकर मनुष्य को बेअंदाज 
शारोरिक, मानसिक और आत्मिक बल खर्च करना पढ़ता 
है। इस बल का संचय बह्मचय के हारा दी किया जा सकता 
है। यदि त्रह्मचय द्वारा यह वल हम संचय न करेगे; तो खर्चे 
कहाँ से करेंगे ? हम आज रोगी, द्रिद्र, जजर, संतान-रहित और 
अल्पायु क्यो है १ जक्चय का पालन न करने से, कथी आयु 
मे बोय-नाश करने से। दरिद्रता का मूल-कारण यहो है कि 
जिस उप्र मे त्रह्मचय द्वारा शक्ति-संचय करना डचित था, उस 
उम्र में बाल-विवाद् कर, ग्रृहस्थ बन शक्ि-क्षय करना प्रारंभ 
कर दिया | आज प्रत्येक पुरुष का शरीर, मन ओर आत्मा 
उप्के जीवन के बोम से दबा हुआ है; इसका कारण शक्ति का 
अभाव है| 


१६ ब्रह्मचय-साधन 


त्रह्मचारो वनकर विद्या पढ़ने से आत्मिक बल बढ़ता है। 
आत्मा बलिए होती है, और मनोबृत्ति गंदो नहीं होने पादी । 
विशुद्ध मनोबृत्ति होने से शारीरिक बल, जो कुचेष्टाओं से 
डित होता है; रक्षित रहता है । हम सबका समुदाय ही समाज 
है। जब हम सबका शरीर और आत्मा बल्ी होता है तो 
समाज भी बल्ली होता है। प्राचोन वीर अ्रह्मचर्य का बल जगत 
को दिखा गए है 
यदि सचमुच देखा जाय, तो हमारी आयु, आरोग्यता। 
सीदर्य, पेश्वर्य और सारी भावी कांमनाओं का यही मूल है। 
एकमात्र इसी के अनुष्ठान से हमारी सारी धार्मिक और नैतिक 
मनोकामनाएँ पूरी हो सकती है । अह्मचारी हो आदश संतान 
पैदा करके उन्हें योग्य पुत्र बना सकता है। उत्तम संवान पैटा 
करनेवाल्लो को ब्रह्मचारी होना परमावश्यक है । त्रह्मचय-अत- 
पालन करने पर ही हमे विद्या-प्राप्ति का छुबीता रहता है| यह 
विद्या वास्तव में प्राचीन विद्वानों के तजुबं हैं । उन्हे दखकर ही 
हम यह जान सकते हैं कि इस अगम्य संसार की गति केसी 
है, ओर किस काम को क्रिस प्रकार करने से क्या हानि-लाभ 
होगा । इश्वर ने साता, पिता, पुत्र व पड़ोसी और देश का व्यव- 
हार अपना धर्म-कत्य और जीवन-धम, इन सबको जानने 
ही के लिये बह्मचय की सृष्टि की है । हमारे सामने जीवन का, 
सुख-दुशख का, हानि-ल्ाभ का, साहस-त्रीरता का, परोपकार का 
जो बृहत्‌ भवन खड़ा हो सकता है; त्रह्मचय ही उसकी नीच 
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है।यह जो हमारे सामने धर्म, अथे, काम ओर मोक्ष की 
चतुवंग-प्राप्ति का महान्‌ वृक्ष है, जह्मचय ही उसका सूल 
है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भवन हृढ़ बने, हमारा 
उदेश्य-बक्ष बड़े-बढ़े आँधी के कोकों से भी न उखड़े, तो इसें 
चाहिए कि पूर्ण ब्रह्मचय का पालन करके कृतक्ृत्य हो जायें । 
मनुष्य संसार का विशिष्ट प्राणी है । उसकी उन्नति को सीमा 
नहीं । वह चाहे, तो जगत्‌ को हिला सकता है; पर इसके 
लिये गहन मेधा, बुद्धि ओर प्रबल बाहु-बल का सहारा 
चाहिए। प्राचीन महापुरुष भीष्म, भीम, कृष्ण, राम आदि 
महानुभाव, शुक्र, व्यास; कपिल आदि महापुरुष इसी के बल 
पर अपना जीवन अमर बना गए हैं । 
छांदोग्य उपनिषद्‌ में लिखा है-- 
एकतश्चतुरो वेदाः ब्रह्मचर्य तमैकतः । 
अर्थात्‌ चारो वेद एक ओर हैं, ओर अकेला त्रह्मचय एक 
ओर । प्रश्नोपनिषद्‌ में लिखा है-- 
त्ेपामेबेष स्वगेल्रोको येपां तपो अह्मचर्य येषु सत्य प्रतिष्ठितम्‌ । 
स्वगंलोक उन्ही लोगां के लिये है, जो तपस्त्री, बह्मचारी 
ओर सत्यनिष्ठ हैं । 
सहासारत के शांतिपव में भीष्मपितामह ब्रह्मचय की 
अशंसा। में कदृदते है-- 
अद्यचय॑स्य सुगुरं श्णु स्वन्‍न्च सुधाधिया ; 
आजन्म भरगायस्तु प्रह्मचारी भरवेदिह। 


श्प ब्रह्मचय-साथन 


न तस्य किल्चिदृपराप्यमिति विद्धि नराधिप ; 
बहुकोरि ऋषोणान्च ब्रह्मलोके वसन्त्युत। 
सप्ये रठावां सतत दन्तानामृध्वेरेतलाम; 
अह्यचय दह्देद्ाजन्‌ ! सर्वोषषपान्युपासितम । 
हे बुद्धिमानो, अह्मयचय के उत्तम गुणों को सुनो । जो 
कोई भी आजन्म त्रह्मचारी रहेगा; उसे कभी ढुःख न होगा । 
हे राजन उसे कुछ भी दुष्प्राप्प नहीं। वह अनंत काल 
तक अह्मलोक में ऋषिगणों के बीच रह सकता है । 
जो सत्य में रत हैं, ऊष्व रेता त्ह्मचारी हैं, हे राजन, 
अक्यचय उनके समस्त पापों को नाश कर देता है। 
सुश्रुताचाय कहते हैं--..| 
खव्युव्याधिनरानाशी. पीयूपप. परमोषधम्‌ ; 
बह्मचरय महयत्न॑ सत्यमेव. वदाम्यहस । 
शान्ति कान्ति स्व॒ृति कानसारोग्यन्चापि सन्‍्ततिम ; 
यदच्छुति महरु|म बह्मचर्य घरेदिद्द.। 
सत्यु, व्याधि और जरा को नाश करनेवाला, अमृत के 
समान महोपध ब्ह्मचय है, यद्द मेने सत्य कहा। शांति, काँति, 
स्मत्तिः ज्ञान और आरोग्य तथा संतान, इनकी जो पुरुष इच्छा 
करता है, वह त्रह्मचय का पालन करे | 


भीता में भी लिखा है-- 
देवट्िनगुरुप्राशपूज्न शोौचमाजबम्‌ ; 
बह्मचर्यमहिसा चशारीर॑तप उच्यते। 


् 
बे 
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देव, गुरु, द्िज और बिद्वान्‌ की पूजा, पवित्रता ओर 
सरलता तथा त्रक्षच य॑ और अहिसा को शारीर तप कहते हैं। 
तंत्रनशा्रों मे लिखा है-- 
न तपस्तप इत्याहुब्ह्मचय तपोत्तमम्‌ । 
अर्थात्‌ तप को तप नहीं कहा, त्रह्मचय ही तप है । उपनिषद्‌ 
में एक स्थल पर लिखा है--- 
सत्येन लमभ्यस्तपसा द्वांप आत्मा 
सम्यकज्ञानेन त्र्मचयेण नित्यम ; 
अन्तःशरीरे ज्योतिमंयो हि शुश्रो 
य॑ पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः । 
सत्य से, तप से, पूर्ण ज्ञान से और अविचल त्रह्मचय से 
आत्मा का लाभ हो सकता है। वह 'अंतश्करण मे ज्योतिमय 
और निम्मल रूप से विराजमान है। जो लोग सिद्ध और निष्पाप 
है, वे ही उसका दशन कर सकते हैं। 
छांदोग्य उपनिषद्‌ से लिखा है-- 
अथ यच्श्ञ इल्याचचते ब्रह्मचर्यमेव । तद्‌ भरह्मचर्येण झोव यो 
ज्ञाता त॑ विन्दन्तेष्य यदिश्मित्याचक्षते घहमचयंमेव तट घहा- 
चर्येण झा वेष्टाउश्मानसनुविन्दुन्ते । 
जिसे यज्ञ कहते हैं, वह 'त्रह्मचय! ही है । उस त्ह्मचये 
का जाननेवाला ब्रह्म को प्राप्त होता है । जिसे इश्ट कहते हैं, 


वह तऋह्मचय ही है । ब्रह्मचय द्वारा यजन करके ही पुरुष 
ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। 


२० ब्रद्मयय-साधन 


पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि अथववेद वास्तव में 
आयुर्वेद का बीज रखता है। आयुज्ञान-संबंधी बहुत-सी महत्त्व 
पूर बातें अथववेद मे बयान की गई हैं । इस अथवबेद में 
त्रह्मचय पर एक प्रथकू सूक् दिया है, जिसे हम पाठकों के 
अवलोकनाथ नीचे उद्धुत करते है-- 

बह्मचारी चरति रोद्सी उभे तस्मिन्देवाः सम्मनसो भवन्ति । सदा- 
धार पृथ्वी दिव॑ च स आचाय तपसा पिपति। 

तरह्मचारी पृथ्वी और आकाश में बिचरण करता है। उसमें 
देवो का वास द्वोता है । वह पृथ्वी ओर आकाश को घारण 
करता है। वह आचाय को तप से पूर्ण करता है । 

बह्चचारियं पिंतरो देवजनाः ; 
पृथरदेवा अजुसंयन्ति सर्च । 
गन्धर्वा पुन्सन्वायन्‌ त्रयस्त्रिशत्‌ त्रिशताः ; 
पद्सहरताः सर्वान्स देवांस्तपता पिपति । 

ब्रह्मचारी का पितर, देव; देवेतर अचुलरण करते हैं। 
गधद इसका अनुसरण करते हैं । बह अपने तप से ३३, ३००; 
ओर ६ हज़ार देदो को पूर्ण करता है । 

झाचाय॑ उपनयमानयों बअह्मचारिण' छणुते गर्भसन्त:: 

द॑ राजीस्तिस्स उदरे विभति त॑ जात॑ हृष्डुममिसंयन्ति देंवाः । 

उपनयन देनेवाला आचाय बह्यचारी को प्राप्त करता है। 
उसे तीन रात्रि तक अपने उद्र में रखता है। तब देवता उसे 
देखने आते हैं । 
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इयं समिएृत्थिवी थोह्ितीये तान्धरिक्च॑ समिधा घुणाति ; 
बहाचारी समिधा मेखक्लया अमेण लोकांस्तपसा पिपति । 
यह प्रथ्वी प्रथम समिधा है । दूसरी समिधा आकाश है। 
चह त्रह्मचारी समिधा, मेखला, श्रम ओर तप से, लोक को 
यूणु करता है। 
पूर्वी जातो अहणों वहाचारी घर्स चसान्स्तपलोदातिष्ठत्‌ 
तस्माज्जातं ब्राह्मण अद्यज्येष्ठे देवाश्व सर्वे असतेव साकस। 
ब्रह्मचारी प्रथम त्रह्म होता है । फिरफिर तप करता है | 
उससे ब्राह्मण और त्ह्यमज्येष्ठ होता है। सब देव असमृत-सहित 
साथ रहते है । 
त्रह्मचार्येति समिधा समिद्धः काप्णंवसानो दीक्षितों दीधेश्मशुः ; 
स सद्य एति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्र” लोकान्संगृभ्य मुहुराचरिक्ृत्‌ । 
वह समिधा से युक्त, मृगच्सघारी, दाढ़ी-मूल्ो से थुक्त 
पूब से उत्तर समुद्र तक जाता है, वह वारंवार ल्लोक मे आचरण 
करता है। 
इसां भूमि एथिवी बह्मचारी सिक्षामाजभार प्रथमो दिव॑च; 
ते कृत्वा समिधाहुपास्ते तयोरापितआुवनानि दिश्वा। 
इस भूसि और आकाश की वह प्रथम भित्ना करता है; फिर 
उत्तकी समिधा चनाता है। इन्ही के बीच विश्व के भुबन हैं । 
अभिक्रन्दुन्‌ स्तनयज्रुणः शितिंगो दृहच्छेपोब्चुभूमी जभार ; 
अह्यचारी सिनन्‍चति सा नौरेतः एथिव्यां ते न जीवन्ति श्रद्शिन्च तस्मः | 
2८ ७ कप 
वह भेघ की भाँति गजता हुआ, रक्त नेत्रवाला; भूरा, ब॒हत्‌ 
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आकारवाल। भूमि को पोषण करता है । अपने वीर्य से पथ्दी 
को सीचता है। उससे दिशाएँ जोवित होती हैं । 
न्रह्मचय ण॑ तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति ; 
आाचायाो ब्ह्मचयेंण त्रह्मचारिणमिच्छते । 

ब्रह्मचय के तप से राजा राष्ट्र की रक्षा करता है, और आचाये 
ब््मचय से त्रह्मचारी को चाहता है-- 

इस सूक्त में ओर भी वहुत-से मंत्र हैं। अब हम इस सूक्त का 
भावार्थ लिख देना उचित समझते है-- 

ब्रह्म चारी ऐहलीकिक और पारलौकिक विद्याओं का अध्ययन 
करके उत्तम ज्ञान आप्त करता है, और विद्वान. बनकर आचाये 
के परिश्रम को सफल्न करता है । 

ब्रह्मचयय के बल पर वह विविध ढैवी शक्तियों पर प्रभुस्व 
प्राप्त करता है । 

आचाये उसे ऋाधिभोतिक, आधिदेविक ओर आध्यात्मिक 
अंधकारो से बचाकर श्रेष्ठ ज्ञान देता ओर उसे परिपक-चुद्धि 
बनावा है। 

शिक्षा प्राप्करर वह आचाय से प्रथक्‌ होता है, ओर अपने 
ज्ञान और अध्यवसाय से जगत्‌ को लाभ पहुँचाता है । 

वह अपने तप ओर इंद्रिय-दसन के कारण सकत्र प्रतिष्ठित 
होता है। वह त्रह्मचारी अवस्था में कठोर नियमों का पालद 
करता है, और उसके दिव्य गुण सारे संसार में व्याप्त दो जाते 
हैं । बह भौतिक ज्ञान और बह्वज्ञान प्राप्त करता और 
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उनका अलुष्ठान भो करता है। उसका स्वर गंभीर, शरीर पुष्ट 
ओर सेघ के समान सबको अमृतदाता होता है | 

आचाय से सदाचार और ज्ञान की शिक्षा प्राप्तकर वह शांत 
ओर शिफ्ट हो जाता है। यदि वह आचार्य-पढ प्राप्त करता है, 
तो प्रजापति के समान शोभा पाता है। राजा होता है, तो उत्तम 
रीति से राष्ट्र का पालन करता है ।बह मृत्यु को विजय कर लेता 
है। पृथ्वी के सभी चराचर उसके चशीभूत हो जाते हैं। बह 
संसार को रक्षा करता ओर संसार फो सत्य का प्रकाश प्रदान 
करता है । 

पाठक देख सकते हैं कि उपयक्त सूक्त मे श्ह्मचर्य की प्रतिष्ठा 
कितनी सु दरता से की गई है। वास्तव में अद्यचय की प्रशंसा 
में इससे अधिक उत्तम बात कोई दूसरी हो ही नही सकती । 

प्राचीन काल के अंथ और सभ्यताएँ एसे बाक्यों और 
गंभीर प्रवचरनों से परिपूर्ण हैं, जिनमे ऋह्मचय की महिमा पूर्ण 
रीति से बयान की गई है । 

न्हाचय से इतनी वस्तुओं की सिद्धि होती है-- 

*” १. विद्याष्ययन--विद्याध्ययन के लिये स्तुति, चुद्धि, भेघा, 
स्वास्थ्य, इद्रियनवश्यता और तत्परता, इतनी वस्तुओं की 
आवश्यकता रहती है । ये बस्तुएँ श्रक्मचर्य से ही प्राप्त 
हो सकती हैं ।“जो विद्यार्थी विद्याध्ययन करने के समय: 
महाचय-अत का पालन नही करते, बे कदापि सफल विद्यार्थी 


नहीं दोते । , 
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बी सामूध्य-प्ाप्ति--जिन्होंने भीष्मपितामह ' की सासध्य 
देखी है, वे समझ सकते हैं कि त्रह्मचय ही सामथ्य की' 
एकमात्र सीढ़ी है । जितने योद्धा, पहलवान और वीर पुरुष 
देखने को मिलेंगे, वे जब तक त्रह्मचारी रहे; तभी तक उनकी 
विजय रही। 

४ ३. पनुआपिि--धन-प्राप्ति में स्थेयें, सामथ्ये और प्रतिभा 
की बड़ी आवश्यकता है । जो जहाचय ही से प्राप्त हो 
सकती है। 

कप, दीर्घायुआप्ति--ओज मसलुष्य को जीवन-शक्ति देता 
है। यह ओज् वास्तव में वीय-रक्षा से उत्पन्न होता है; 
क्योंकि बीय का सार ओज है | प्राचीन काल में जो महा- 
दीर्घायु पुरुषहो गए हैं, वे सभी अद्यचारी थे। वीय नाश करने- 
वाला व्यक्ति कदापि दीर्घायु नहीं हो सकता । 

४४५ छादय॒:ज्ा--चाहे भी जितनी सावधानी से रहिए, 
परंतु यदि त्रह्मचय नहीं पाला गया है, तो स्वास्थ्य- 
रक्ा नहीं हो सकती । त्रह्मचय ही सब दोषों को समान 
रखता है । 

# दे. सुसंतान-आूप्ति--जो ऋ्रह्मचारी नहीं हैं, वे या तो संतान- 
रहित होंगे या उनकी संतान रोगी, अल्पायु ओर दुरा- 
चारिणी रहेगी। प्राचीन ऋषि-मुनि सनोवांछित संतान उत्पन्न 
कर सकते थे । इसका कारण यह था कि वे केवल ऋतु-काल में 
संतान के लिये ही ज्ली-गसन करते थे । पशुओं में आज भी यही 


दूसरा अध्याय श्छ 


पनियम है। जिस नर को अच्छा वीयंदाता बनाना होता है, उसे 
खास तौर पर सुरक्षित रक्खा जाता है। 

७, रोग-निवत्ति--अह्ाचय से अनेक रोगों की निवृत्ति हो 
जाती है। तरह्मचारी कठिन रोगों के आक्रमण को अनायास 
ही सहन कर लेते हैं। परंतु जो लोग वीय नष्ट कर चुके हैं, 
उनकी अकाल मृत्यु अनायास ही हो जाती है। 

पं; दिविय ज्ञान--अह्मचय से प्राप्त द्योता है। अह्मचारी महात्मा 
हो जाता है, ओर वह सभी सूक्रम विपयों पर ठीक-ठोक विवेचन 
कर सकता है। 

इस प्रकार वास्तव में संसार में सनुष्य के लिये अऋह्मचय 
अत्यंत महत्त्व-पूर्ण वस्तु है, ओर जिसने इस अमूल्य रस्‍्त को 
नही प्राप्त किया, उसने कुछ भी प्राप्त नही किया । 
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जब द्वापर का महायुद्ध हुआ; तब जरासंध, कालयवन; कंस, 
शिशुपाल आदि अअधर्मियों के अत्याचार के दौरदौरे का वाजार 
इतना गम हो गया था कि प्रजा में हाह्यकार मच गया था; पर 
उनके उत्कृष्ट बल ओर प्रभाव को देखकर किसी को भी उनके 
आगे सिर उठाने की हिम्मत न हुईं । पर श्रीकृष्ण ने बारह ही 
वर्ष की अवस्था से उनके आगे सिर उठाया, उनके गय॑ को 
तोड़ा, ओर निरंतर परिश्रम करके यत्न, युक्ति और बल से 
उनका मूलोच्छेद करके धम-राज्य की न्ीव स्थापित की। 
इतना करते हुए भी किसी ने उन्हें घबराते या उदास नहीं 
देखा | वह सदा आतंद-कंद रहे । दुःख मानों उनके लिये 
निर्माण ही नहीं हुआ था । 

ब्रह्मचर्य के ही प्रभाव से उनकी अंतर ष्टि बिन्कुल 
स्थिर थी । द्वारका में इधर शल्य के साथ उनका घोर 
युद्ध हो रह्य था, उधर चूत-सभा में द्रौपदी के वस्त्राहरण में 
द्रोपदी को रक्षा करना वह नहीं भूले । 

कुरुक्षेत्र में युद्ध की आग भड़क रही थी। खून के प्यासे 
योद्धा जान पर खेलकर समर-भूमि में उठे थे। भीषण 
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दृश्य सम्मुख था, जिसके ध्यान ही से रोंगटे खड़े हो 
जाते हैं। 

बाप, बेटे, भाई, बावा सब अपने हो आत्तीयों के रक्त 
से हाथ रँंगने को पागल हो रहे थे। सभी हतचेत और उन्मत्त 
थे। दिसा और स्वार्थ की अग्नि सभी के हृदयों में प्रचंड वेग 
से धथक रही थी । यह सब देखकर 'अजेन ने हाथ से घलुष 
पटक दिया, दुःख मे सरकर कद्दा--“ महाराज, मेरे दाथ से घनुष 
खिसका पड़ता है, चमड़ी जली जाती है, मन से उद्देशग आ 
रहे हैं, में खड़ा सी नहीं रह सकता । अपने स्वजनों को सार- 
कर अपना श्रेय नहीं चाहत्ता। जिनके लिये हम राज्य-धत्त 
चाहते हैं, वही प्राणों का सोद छोड़कर मरने पर छटे हैं। 
य गरु हैं, ये चाचा हैं, ये भतीजे हं, ये भाई हैं, ये संबंधी हैं; 
ये सब हमे सारने को तुले है । यह जानकर भो हे मधुसूइन ! 
इनको मारकर हम त्िलोकी का भी राज्य नहीं चाहते ।” 

अजुन की ऐसी मोह-चुद्धि देखकर भी कृष्ण विचलित न 
हुए । उनका सन तव सी शात था, और इसी कारण ऐसी 
गड़बड़ी के समय मे कृष्ण ने गीता-महोपदेश अत्यंत शांत 
भाव से अजुन को दिया । ऐसा थैय बिना शह्मचर्य की प्रतिष्ठा 
के नहीं झा सकता, न विना ब्रह्मचय के ऐसी अंतहोष्टि और 
स्थिरता ही आ सकती है। 

सारे संसार मे श्रीकृष्ण के व्यभिचार की कद्दानियाँ गाई जातो 
हैं। इतनी, जितनी शायद ही किसी महापुरुष की गाई गई 
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हो । परंतु श्रीकृष्ण मनुष्य-जीवन की ग्रहस्थी के आदश 
नमूने हैं। भागवत मे जहाँ इस बात का वर्णन किया है कि 
उन्तकी वंशों की ध्वनि सुनकर सैकड़ों गोपियाँ विहल होकर 
उनके पीछे दोइ़ती थीं, हमें इस वात की शिक्षा मिलती है कि 
भगवान्‌ कृष्ण कितने उच्च श्रेणी के इंद्वियनविजयी थे । क्‍या 
कोई ऐसा भी उदाहरण है, जहाँ कृष्ण स्त्रियों के पीछे पागल 
हुए फिरे हों । क्‍या यह सत्य नहीं कि लंपट पुरुष ही ख्ियों 
के पीछे फिरा करते हैं; न कि सियाँ उनके पीछे । 

किर कया उस समय के पुरुष इतले निल्नेज्ञ और वेगरेरत हो 
गए थे, जो अपनी वहन-बेटियों को ऐसे पुरुष के पास आते 
देते थे, जिसके साथ उनका अच्छा संबंध न था । इससे तो यही 
खाफ प्रकट होता है कि श्रीकृष्ण के ब्रह्माचय ओर इद्रनिय-बश्यता 
पर सभी को पूरा-पूरा विश्वास था; और लोग निर्भय अपनी 
खियों, बेटियों ओर बहनों को उनके पास आने देते थे । 

भीष्मपितामह संखार के श्रेष्ठ त्रह्मचारी है। पिधा की 
वासना चरिताथथ करने के कारण उन्होंने कठिन अ््मचय-त्रत 
का आजन्म पालन किया । एक ऐसे राजपुत्र का, जो वास्तव 
मे सब भोगों का अधिकारी था, जिसके विवाह की सभी 
तैयारी हो चुकी थी, पिता के कारण जीवन के सुख को त्याग 
देना साधारण नहीं ! भीष्म-जेसे प्रवत्न योद्धा। जिनके सम्भुख 
एक बार कृष्ण को भी अपनी पतिज्ञा भूलकर चुब्ध होना पड़ा, 
अह्यचय के ज्वलंत उदादरण हैं । 
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मर्यादा-पुरुषोत्तम रास की दृढ़ता, पैये) शांति, स्याग और 
पवित्रता की बात विचारते हुए हृदय गद्गद्‌ हो जाता है। 
एक तरफ रावण-जेंसा दुजय, प्रवत्त प्रतापी शत्रु, लंका-जेंसा 
दृढ़ किला, समुद्रःसी खाई । बड़े-बड़े सयानक राक्षस जिसके 
रक्षक, जिनका काम ही दिला और कुटिल्ता है । कंभकर्ण-जेंसा 
महारथी भाई मेघनाद-मेसा अजेय पुत्र और दूसरी ओर 
अकेले रास) नंगे पैर, नंगे सिर; .हाथ से वजुष ओर हृदय में 
अजेय आत्मबल | ऐसा सारा कि नामलेवा ओर पानी देने- 
वाला सी न बचा । यह उनके ब्रह्मचर्य की महिसा का 
प्रभाव था । पत्नी फे साथ रहते हुए भी १३ वर्ष तक भयानक 
चन में जह्मचर्य-पूर्वंक रहना वास्तव में असाधारण तप है। 

जिस समय सदोन्मत होकर क्षत्रिय मयांदा का उल्लंघन कर 
रहे थे; उन्हे अपने प्रबल प्रताप से नाथनेवाले परशुराम और 
हिस्ण्यकशिपु को केबल नाखूनों से चीरनेवाले नृत्तिहदेव 
तथा समुद्र को उल्लंघन करके असाध्य साधन साधनेवाले 
हलुमान पूरा तह्मचय के प्रताप ही से अपना अटल आतंक 
संसार-पट पर जमा गए हैं। 

रावण के पुत्र मेघनाद का जिन्होंने हनन कियां, उस 
केसरो का नाम कोन नही जानता ? सुलोचना बड़ी पतिश्नता 
स्रीथी । उसी के पातित्रत धर्म के बल से सेघनाद अजेय हो 
गया था। सुलोचना के पास खबर पहुँची कि सेघनाद भारा गया, 
तो उसने एकद्स विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसने 
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कहा, राम में क्या शक्ति है कि मेरे पति को पराजित करे, जो 
बारह वर्ष नींद मारकर अखंड बह्यचारी रहेगा, वहो उन्हें 
'पराजित कर सकेगा, नहीं तो पति का बाल बाकाँ करनेवाला 
किसी माता ने नहीं जन्मा है। उसकी प्रचंड मूर्ति ओर तीच्ण 
वाणी सुनकर दास-दासी भय से थर-थर काँपने लगे | उसका 
क्रोध सीमा से बाहर हो गया । उसे अपने पति की स॒त्यु पर 
बिल्कुल विश्वास नहीं था। तथ एक दासी ने हाथ वाँधकर कहा-- 
देवि, सत्य ही लक्ष्मण ने आज उनका वध कर डाला । बस, 
लक्ष्मण के नाम में बिजली का प्रभाव था। उसे सुनते ही 
सुल्ञोचना का लाल मुख पीला पड़ गया। आँखों का प्रकाश 
बुककर अंधकार छा गया। उदंड मुख नीचे कुक गया। हाँ, 
तब तो मै निश्चय विधवा हुई, यही उसके मुख से निकला, ओर 
वह भूच्छित होकर धरती पर गिर गई। उसे ल्च्मण के त्रह्मचय 
पर उतना ही विश्वास था, जितना अपने पतित्रत-घर्म पर। 
लक्ष्मण वास्तव मे ऐसे ही आदश अह्मचारी थे। जिस समय 
रास सीता की तलाश में मूक पवत पर आकर सुप्रीव से आशभू- 
पण पाकर पहचानते हे और लक्ष्मण को दिखाकर पूछते हैं कि 
क्या ये आभूषण सीता के है. १ तब लक्ष्मण उत्तर देते हैं-- 
केयूर॑ नैव जानामि नेव जानामि कुण्डलम्‌; 
नूपुराण्येव जानामि नित्यं पादाभिवन्दुनात्‌ । 
में इन सुजबंदों को नही जानता, क्योंकि कभी उनको नहीं 
देखा, और न इन कुंडलों को ही जानता हूँ। हाँ, इन बिछुओं 
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को पहचानता हूँ; क्योकि चरण-बंदना करती चार नित्य देखा 
करता था । 
इन वाक्यो का कथन करनेवाला वीर त्रेलोक्य विजय कर 
सकता है, इसमे संदेह नही । 
वाल्यावस्था ही से जिन्हे बड़े-बड़े सिद्ध मुनियों मे उच्चासन 
मिलता थ। ऐसे प्रवल दिव्य ब्रह्मचारो व्यास-पुत्र शुकदेव का 
नाम सभी हिंदू जानते होंगे । जिस समय वह पिता के आश्रम से 
निकलकर विरक्त होकर वन को चले, तो मार्ग ही मे गंगा पार 
करनी थी, तब कितनी ही नग्न नहाती हुई स्त्रियों ने उन्हें 
देखा, ओर नहाती रही | पर जब व्यास उन्हे ढेँढ़ते हुए वहाँ 
पहुँचे, तो उन्होंने एकद्स पर्दा कर लिया। व्यास बढ़े अचंभित 
हुए । पुत्र-शोक को तो भूल गए, ओर कहा; देवियों ! यह क्‍या 
बात है? पुन्न शुकदेव तुम्दारे बीच से निकल गया, पर तुमने 
पर्दा नही किया । में वृद्ध हँ--तुम सब मेरी पुन्नी हो, फिर सुझो 
से क्‍यों पदों किया। ख्रियो ने हँसकर व्यासदेव को प्रणास किया, 
ओर कद्दा-देव ! ऐसा कोन है, जो आपको न जानता हो । 
आप-जैसे दत्त्तदर्शी के दशनों से सच्ची शांति मिलती है। परंतु 
हे शांतिधाम मुनि, शुकदेव युवा हैं, तो क्या हुआ, वह जानता 
ही नही कि हमस ख्त्रियाँ हैं; और हम किस कास में लाई 
जाती हैं, और आप सब कुछ होने पर भी दमको जानते हैं, 


हमारा उपयोग भी जानते हैं। इसी से हमने आपसे पर्दा किया 
है। आप क्षमा कर । 
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कहिए, ऐसे ब्रह्मचारी युवा को ऋषि पूजा न करें, तो' 
किसकी करें। 

पृज्यपाद शंकराचाय ने अखंडित ब्रह्मचय का असाधारण 
प्रभाव जगत्‌ को दिखा दिया है। उनकी अगस्य बुद्धि-वेलच्षण 
का पता उपनिषद्‌, व्यास-सूत्र, गीता आदि गहन पुस्तकों पर 
उनके भाध्य देखकर लग सकता है, जिनमे किसी से भी खंडन 
न किए जाने योग्य अद्वेतवाद का प्रतिपादन किया गया है | 

भगवान्‌ बुद्ध ओर महावीर रदामी का प्राहुभाव और सब 
बासनाओं को स्यागद्वर एकनिष्ठ दोकर धर्म-साधन और 
पवित्र जीवच का आश्रय लेना तथा लक्षावधि लोगों को 
सनन्‍्माग का सीधा पथिक बनाना क्‍या साधारण वात है। 
राज्य-वेभव) योवन के सुख, जीवन की सभी वासनाओं पर 
विजय प्राप्ककर कठिन अह्चय-त्रत का पालन करना 
दुस्साथ्य तप है। 

जिस समय समस्त आरत में घोर खलबली मची थी, - 
चैदिक घम का तेल-रहिंत दीपक टिमदिसा रहा था, ढेर-के- 
ढेर हिंदू धड़ाघड़ मुसलमान हो रहे थे! ओर हिंदुओं के शिखा- 
सूत्र पर आ बनी थी, उस्र समय एक ब्रह्मचारी ने ऐसी 
ठोकर लगाई कि मरी जाति जी उठी | यह ब्रह्मचारी यति 
दयानंद था । देश-भर इस ग्रतापी साधु के धक्के को स्वीकार 
करेगा। आचीन प्रंर्थों में हमे इस बाद के अमाण मिलते 
है कि अह्मचारीगण कैसे कठिन जीवन और ब्रत-पालन करके 
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अपना बत्रह्मचय निर्वाह करते थे। महाभारत मे एक अदूभ्भुत 
उदाहरण है-- 

धौम्य ऋषि के तीन शिष्य थे। उनमें से एक का नास था 
उपसन्यु । गुरु ने उन्हे गाय चराने को भेज दिया । वह दि्नि-भर 
गाएँ चराते; ओर शाम को लाकर गुरु के घर चाँध देते। 
एक दिनठेशास को उपसन्यु गुरु के पास गए ओर प्रणाम 
कर खड़े हो गए | गुरु ने पूछा--“'बेटा उपसन्यु, तुम क्‍या 
खाते-पीते हो, जो इतने मोटे हो रहे हो १” 

उपमन्यु ने उत्तर दिया--“मैं भिक्षा मॉगकर खाता हूँ।” 

गुरु ने कह्द--“विना मुझे अपण किए भिक्ञा-मोजन करना 
उचित नही |” 

“अच्छी वात है।” कहकर उपसन्यु ने भिक्षा माँग सब 
गुरुजी के आगे घर दी । गुरुजी ने सब सामग्री ले ली | कुछ 
द्नि तक ऐसा दह्वी होता रहा । 

कुछ दिन बाद गुरुजी ने फिर पूछा--“बेटा उपसन्यु। अब 
तुम क्‍या खाते हो, जो इतने मोटे-ताज़े हो रहे हो १” 

उपसन्यु ने कहा--“मे फिर भिक्षा माँग लाता हूँ ।” 

गुरु ने कहा--“यह अनुचित है। दुबारा भिक्षा समाँगना 
ज््मचारी को उचित नहीं ।” 

उपभन्यु ने कहा--“बहुत अच्छा ।” 

थोड़े दिन बाद फिर गुरु ने उसे मोटान्ताज़ा देखकर कहा-- 
“अरब तुम क्या खाते हो ९” 
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उपभन्यु ने कह्ा--“अब में गायों का दूध पी लेता हूँ।” 

गुरु ने कह्दा--“यह तो ठीक नहीं। गाएँ भेरी हैं मेरी 
आज्ञा विना तुम उनका दूध केसे पीते हो १” 

उपमन्यु ने कददा--/अब में ऐसा न करूँगा ।” थोड़े दिन 
बाद शुरु ने कह्य--“उपसन्यु पुत्र, तुम अब भो मोदटेन्ताजे 
हो, अब क्या खाते हो ९” 

“महाराज में चछड़ों के मुँह पर लगे फेन को चाट लेता हूँ ।” 

गुरु ने कह्दा--“यह उचित नहीं है। इससे बछड़े दुबंल 
हो जायेंगे ।” 

उपसन्यु ने कहा--“बहुत अच्छा, अब ऐसा न होगा |” 

अब उपमन्यु ने विवश हो आक के पत्ते खाकर निर्वाह शुरू 
कर दिया | उन कड़ए, गम और जहरीले पत्तो को खाने से 
उपसन्यु अंधे हो गए, और एक कुएं में गिर गए । 

जब गुरुजी ने देखा कि उपसन्यु नहीं आया, तो वह उसे 
खोजने निकले । बन मे आवाज लगाई तब उपमन्यु कुऐँ 
से चिल्लाकर बोला--“गुरुजी, में यहाँ पढ़ा हूँ, और सुमे 
कुछ भी नहीं दिखाई देता है, क्य.. चिरकाल से आक के 
पत्ते खा रहा हूँ ।” 

गुरुजी ने उसे निकाला, उपचार कराया, और तब उसे 


स्नेह से विद्या-दान दिया । 
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गोता मे लिखा है-- 
विपयेन्द्रियसंयोगायत्तदग्रेड््तो पमम्‌ 
परियामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्टतम | 
विषय और इंद्विय-संयाग से जो सुख प्रथम अम्गत के समान 
खुखकर श्रतीत होते हैं, वे परिणाम में विप के समान 
घातक हो जाते हैं। ये सभी सुख राजस सुख हैं। 
शरीर और इंद्रिय ही जीवन की मुख्य संपत्ति हैं । यदि 
हमारी उेंगलो में जरा-सा काँटा चुभ जाता है, तो हमारी 
तमाम जीवन-“शक्ति विकल होकर उधर ही लगाजाती है--ओऔर 
इसी प्रकार यदि थोड़ा भी इद्रिय-सुख हमे प्राप्त होता है; तो हम 
उसके प्रल्लोभन को नही त्याग सकते । यह एक स्वाभाविक बात 
है, ओर आज लक्षावधि मनुष्य इसी प्रकार अपने जीयन को 
अपनी इंद्रिय-जन्य वासनाओं पर बलिदान कर रहे हैं, जिनके 
विषय में उपयुक्त गीता के श्लोक में कहा गया है कि प्रथम वे 
अमृत के समान मधुर प्रतीत दोते है, पर उनका परिणाम विष 
के समान घातक है । 
हमने अपने वैद्ययीय जीवन मे इंद्रिय-चासना के अतिशय 
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करुण ओर गंभीर दृश्य देखे हैं । कुछ का उदाहरण दस यहाँ 
उपस्थित करते हैं-- 

एक राजा साहब, जो हाल हो में राज्य के अधिकारी हुए थे, 
शराब के बुरी तरह वशीभूत थे । जब हमने उन्हें देखा, उनकी 
आयु लगभग २४ बर्ष के होगी, अतिशय संदर, गौर-बर्ण शरीर 
ओर अत्य॑त्त रूपवान्‌ आकृति, परंतु उनका रंग हल्दी के समान 
पीला हो गया था, और सुख, हलक और आसमाशय तक तमाम 
आहार-नली घावों से परिपूर्ण थी। कोई भी खाद्य पदाथ, दूध को 
छोड़कर; उनके पेट में जाना संभव न था | पिछले आठ मास से 
विना एनीमा दिए उन्हें दस्त न होता था, और लगभग पाँच मास 
से उनकी नींद उड़ गई थी। वह क्षण-क्षण मे बसन करने की 
इच्छा करते थे, पर वसमन होती नहीं थी। पेशाब शहद के 
समान था; और हृदय की धड़कन के कारण वह एक क्षण भी 
स्थिर होकर नहीं लेट सकते थे । 

हमसे प्रथम उन्होंने यही प्रश्न किया--देखिए; मे शराब 
जीते-जी न छोड़ सकूगा, यह आप अच्छी तरह समम लें। 
फल-स्वरूप वह सुदर भाग्य-हीन राजा उसी अल्पायु में काज्न 
का भ्रास हुआ । 

इसी प्रकार का उदाहरण एक ओर है। वह एक करोड़पति 
सेठ का एकमात्र उत्तराधिकारी युवक था।आयु रे२ वर्ष । 
बह सूखकर काला पड़ गया था; चमड़ी भेस के समान हो गई 
थी; ओर वह ग्रतिक्षण थर-थर काँपता रहता था । ज़रा भय 
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दिखाने से वह उसी समय मसल्न-मृत्र ध्याग देता था। दिन में 
१०-२० बार सूच्छित हो जाता था। वह अतिशय कष्ट भोगकर 
शराव पीते-पीते सर गया । 

वहुत-से आदसी खाने-पीने के बड़े शोकीन होते हैं; और केवल 
खाने-पीने मे इस कदर असंयत हो जाते हैं कि वह भोजन दी 
उसके लिये मयानक विष बन जाता है। साधार्णतया सैकड़ों 
ऐसे रोगियों को हस देखते हैं, जो अपनी जिहा को वश मे नहीं 
कर सकते । किसी रोम के बादशाह को बाबत हमने पढ़ा था कि 
वह खाने का इस कदर शौकीन था कि सदैव नई-नई वस्तु खाने को 
माँगता था, ओर खाकर वसन कर देता तथा ओर पदार्थ खाता 
था| जब उसे मालूम हुआ कि अब जगत्‌ मे कोई नई वस्तु खाने 
को नदी रही, तब उसने निराश होकर आत्मघात कर लिया । 

हम बहुधा ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं। जिन्हे भली भाँति 
सममा दिया गया है कि अमुक वस्तु सत खाना, वरना मर 
जाओगे, परंतु वे वही खाते हैं, और खुशो से मर जाते हैं। 
चास्तव मे यह मनुष्य को अतिशय दुयनीय दशा है। 

बहुत-से लोग कन-रसिया दो जाते हैं। उन्हे वेश्याओं के 
गाना सुनने का चस्का पड़ जाता है, ओर वे सहस्नों रुपए उसमे 
फूँक देते हैं । हमे आश्चय तो यह देखकर हुआ कि हमने ऐसे 
आदसमियों मे ऐसे लोग भी देखे, जो वास्तव में गायन-कल्ा से 
बिलकुल अनसिज्ञ थे, परतु व्यसन के वशीभूत होकर वे विना 
गाना सुने नहीं रहते थे । 
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यह बात तो निर्विवाद स्वीकार कर ली जायगो कि विषयेंद्रिय 
सभी स्वारदेंद्रियों से बढ़कर है; ओर यह मनुष्य को जब अपना 
गुलाम बना लेती है। तब उसका उद्धार होना अति कठिन पढ़ 
जाता है | 

हमने ऐसे-ऐसे लंपट। कमार्गी पुरुषों को देखा है। जो अपनी इस 
पशु-ृत्ति के कारण अपने शरीर की समस्त सामथ्य भैँवा बैठे हैं 
और बे अन्य स्त्री-पुरुषों अथवा पशुओं से यह कुत्सित क्रिया 
कराकर उसे देखने ही से आनंद का अनुभव करते हैं। हम 
नहीं कह सकते, मनुष्य के लिये पतन का इससे बढ़कर ओर 
कौन-सा मार्ग हो सकता है। 

शरीर में मस्तिष्क और हृदय में दो जीवन-यंत्र है) ओर इन्हीं 
के द्वारा शरीर का संचालन द्वोता है । इन दोनो यत्रों से संलग्न 
जो जीवन-स्नायु हैं, वे विविध इंद्रियों से जीवन-केंद्र को संबं- 
घंत करती है, और इस प्रकार जीवन-केंद्र उचन-उनर इंद्रियों के 
स्वाद को प्रहण करता है । 

अब मूल पश्न तो यद्द रह जाता है कि इंद्वियों मे वेग से प्रइत्त 
होते हुए जीवन-केंद्र को किस भाँति रोका जाय ? साधारणतया 
थह बात सब कोई कद सकते हैं कि जीवन का सूल-उद्देश्य 
इंद्रियों के स्वाद को अद्दृण करना है--जब परमेश्वर ने हमे 
इंद्रियाँ दीं, स्वास्थ्य दिया, यौवन दिया और सब छुविधाएँ दी) 
तो इनका उपभोग क्यों न करें १ इंद्रियों के विषयों को रोकने 
से हमे क्या लाभ हो सकता है ९ 
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इस प्रश्न का उत्तर इतना टेढ़ा है कि वद्द सरलता से हर 
किसी की समम में नही आ सकता । परंतु हम इसका उत्तर 
एक उदाहरण से देना चाहते हैं। कल्पना कीजिए, आपके पास 
एक लाख रुपया है, और आप उसके स्वामी हैं। उसे खच 
कर देने की आपको पूर्ण स्वाधीनता है, और उसके व्यय कर 
देने ही से विविध सुख-सामग्रियाँ आपको प्राप्त हो सकती हैं, 
तब आप उसे व्यय क्‍यों नही कर देते १ 

अच्छा, आपने उसे व्यय कर दिया। जब वह समाप्त 
हो गया, तब आप क्या करेगे ? उस रुपए से जो आपने सुख- 
सामग्री खरीदी थी, उसके चुक जाने पर आप अब कहाँ से 
खरीदेगे ? आपको जिन सुखों के भोगने की आदत पड़ गई 
है, उसे केसे भोगेंगे ? प्रथण जब आपको उन सब बातो का 
अभ्यास न था, तब उनके विना आपको ऐसा ज्यादा कष्ट न था, 
पर अब जब कि आप उनके आदी बन गए हैं, क्‍या करेंगे ९ 

अवश्य ही आप घोर दुःख मे पतित होगे, ओर आप 
तत्काल समम जायेंगे कि यह रुपया हमे इस प्रकार खचे नही 
कर देना चाहिए था, बल्कि उसका विनिमय और व्यवसाय 
करना था कि उसका विनिमय-प्रवाह चलता रहता । 

अच्छा, एक दूसरे व्यक्ति ने बह एक लाख रुपया पाकर 
समझा कि यह खच करने के लिये नहीं, भ्रत्युत व्यवसाय चलाने 
के लिये है। अपने जीवन का एक नियत भाग हमे इस धन के 
साथ परिश्रम करने मे व्यय करना चाहिए, और एक नियत भाग 
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इसके भोग के लिये । उसने नियम और मात्रा से उस धन के साथ 
व्यवसाय किया । मात्रा के अंदर उसने उपभोग भी किया । फल 
यह हुआ कि रुपए का विनिमय-प्रवाह चल्ल निकला। और वह 
सदैव के लिये उत्तम हो गया | उस पुरुष ने उसे ठोक-ठीक 
भोगा भी । 

अब आप देखिए, बुद्धिमान्‌ पुरुष कौन है ? अवश्य वही 
है, जिसने उसका विनिमय-प्रवाह पेदा किया है। 

जो किसान बीज की उत्पादन शक्ति को पहचान एक के सौ 
बोज पैदा करके कुछ खाता और शेष बो देता है, वही चतुर है, 
पर जो केवल सब बीज खा डालता है, वह मूख है । 

ठीक इसी प्रकार इंद्वियों का भी हात्न है। इंद्रियों का 
अस्तित्त्र केवल भोगों के लिये नहीं । आप यदि गौर से विचार 
करेंगे, तो इंद्रियों के विषयों में अनेक आवश्यक उपयोग देखेंगे। 

जिह्ना-ईंद्रिय केवल स्वाद के लिये नही, शरीर-पोषण और 
बोलना भी उसका काम है| कान केवल गाना झुनने के लिये 
नहीं, बहुत-सी काम की बातों से जीवन-केंद्र को अवगत करने 
के लिये हैं। आँखें केवल रूप देखने के लिये नहीं, गड्ढे भे गिरने 
से बचाने के लिये भी हैं। इसी प्रकार जननेंद्रिय विषय-वासना 
के लिये नहीं, प्रजनन-काय्ये और मूत्रोत्सग के लिये भी है। 

आप एक अंधे आदमी को देखिए, वह कितना अभागा 
और लाचार है, वह पद-पद्‌ पर ठोऋर खाता है, वह टटोल- 
टटोलफर चलता है। वह दीन-हीन की भाँति जी रहा है। 
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संसार उसके सामने आँधेरो रात में सदा के लिये परिवर्तित 
है। आपके लिये सूर्य निकलता है, प्रभात द्वोता है, फूल 
खिलते हैं, और न-जाने क्या-क्या सुर बातें होती हैं। पर 
उसके लिये अँधकारूदी-अंधकार है । आप उससे पूछिए, 
अपने ही मन से पूछिए कि नेत्रो छा कया उपयोग है ? क्‍या 
सु दरियों का घुरना-सात्र ९ 

आह ! इसी प्रकार सनुष्य जड़ता मे सग्न होकर वासना का 
दास बन जाता है, ओर वह तत्र तक अपनी इंद्वियों की शक्ति को 
क्षय करता रहता है; जब तक वे सबथा च्षीण नहीं हो जातीं । 

ब्रह्मचय-विज्ञान का अथ यह है कि अपनी इंद्वियों को नियंत्रण 
में रकखो | उन्हे भोग का साध्यम सत बनाओ । वे वास्तव में 
जीवन-व्यवसाय के विनिस्॒य की वस्तु हैं। उनसे ज्ञान उपाजन 
करना, 5पार्जित ज्ञान का विनिमय करना, और उससे प्राप्त लाभ 
से अपने जीवन का लाभ उठाना । जो मनुष्य यद्द काम करते 
हैं, वे ही सदा को अमर द्वो जाते है । 

हम उदाहरण से यह कठिन वात सममाना चाहते हैं । 

आप जननेंद्रिय को ही ले लीजिए । कल्पना कीजिए, इसके 
उपयोग के संबंध में दो मत हैं-- घ 

१--खूब भोग वित्ञास करो । 

२--इसको वासना को रोको, शक्ति को संचित करो, और 
समय पर संतान उत्पन्न करो । 

पहले सत पर अमल किया गया । खब भोंग-विलास किया 
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गया । सदहसों स्त्रियों से संबंध स्थापित किया गया। सब काम- 
धंधे छोड़ दिए गए । फल क्या हुआ-- 

१--आप जगत्‌ का कोई दूसरा कांसम न कर सके । लखनऊ 
के नवाबों ने इसी रास्ते पर चलकर राज्य खोया। मुग़ल-तख्त 
भी इसी दोष के कारण गया। अनेक श्रीमंत भो इसो मांग से 
नए्ट हुए । आपका यदि कोई कार-बार, व्यवसाय है, और उसे 
आपने नौकर-चाकरों पर छोड़ दिया, तो वे आपको लूटकर 
खा गए । आपको तजुर्बा उठाने और काम सीखने का अवसर 
ही नहीं मिला, आप अपने नौकरों के गुलाम रहे । दो कारणों 
में से एक कारण यह कि व्यवसाय के विषय से आप शअनाड़ी 
हैं, यद्यपि वही व्यवसाय आपको भोग-विलास के लिये पुष्कल 
धन देता है | दूसरे, आप विषय-वासना से फुसंत ही नही पाते) 
इस कारण आप ख्ियों के दास हो गए। फल-स्वरूप आपको 
अनेक सूखताएँ ओर अनथ भी करेने पड़े । 

२--शीघ्र ही आपकी इंद्वियाँ ज्ञीण हो गईं। शक्ति घट 
गई । उसे आपने दवाइयों या मद्य आदि उत्तेजक और कृत्रिम 
रीवियों से पूर्ण करने की चेष्टा की, पर चूँकि ज्ञव बराबर जारी 
था, उससे पूर्ति न हुई । अग्राकृरत रीति से चेष्टा करने से शरीर 
में विष भर गया । इंद्रियों का तेज नष्ट हो गया। मानसिक 
वासनाएँ भड़क उठों। अठ प्र वासना ने आपको विकल कर 
दिया | अब आप इंद्विय-सुख से रहित, कितु अठप्त वासना 
से विकल रहने लगे । 


चौथा अध्याय ४३ 


३--शराब, औषध और अप्राकृत क्रियाओं ने आपके 
शरीर को भयानक रोगों का शिकार बना दिया। आप दुखी, 
रोगी, जर॑र हो गए। आपका कार-बार भी चोपट हो गया। 
चूँकि आपने कभी उसे नहीं सेभाला, आप दरिद्रता, रोग और 
चिता में फँस गए । आपके ऊपर विश्वासघात के आक्रमण 
होने लगे, और आप चारो ओर से घेरे गए। आपने कभी 
किसी को लाभ नहीं पहुँचाया, इसलिये आपका फोई मित्र 
न रहा । आप सबकी सहानुभूति से शून्य होकर अकाल 
ही में सर गए । 

भले ही आप राजा-मद्दाराजा या शाहँशाह ही क्यों न हों, 
यदि आपने यह रास्ता पकड़ा, तो आपको यद्दी दिन देखना 
पड़ी । अच्छा, आपने दूसरा मार्ग भ्रहदण किया । वासना पर 
विजय प्राप्त की, और संयम से संतान-उत्पत्ति की, तब 
क्या हुआ-- 
४“६--आप सद्ग्ृहस्थ बने | सुंदरी, सुशीला स्त्री से विवाह 
किया। आप दोनो का दांपत्य-प्रेस बड़ा मधुर है, आपका 
व्यवसाय छोटा है, थोडी आय है, तो हज नहीं, उसी मे आप 
संयम ओर सावधानी से सब खच चलत्ना लेते हैं। आप 
ऋतुगासी हैं, स्त्री से मित्र-भाव रखते हैं, लंपटता के भाव 
आपके सन में नही है । 

२--आपके पुत्र हुआ। वह बढ़ा, उसकी शिक्षा हुक वह 
शीघ्र ही आपके समान हो गया, अधिक शिक्षा पाकर बह 


| 
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अधिकार-सँपन्न हुआ, उसने आपका मान-गौरव बढ़ाया, उच्च 
पद्‌ पाया, आपकी आधिक अवस्था भी सुधर गई । 
५४ई--आपके और भी पुत्र हुए | सभी कमाऊ और 
सदाचारी | उनके विवाह हुए, संबंध हुए, आपके मित्र- 
हितैषी बढ़े। धीरे-धीरे काम आपके हाथ से पुत्रों के हाथ 
में गया, आप निश्चित हुए, लोक-सेवा मे ल्गे। आत्मचितन 
में लगे । लोग आपको देखते ही आदर करते हैं। आपको श्रेष्ठ 
ओर प्रतिष्ठित पुन्नों का पिता और सदाचारी ग्रहस्थ तथा 
साधु-प्रकृति का सज्जन समभते है। आप शक्ति-भर सबकी 
सहायता करते हैं । 

रथ ग ० ब 
““४--आपके पुत्रों के पुत्र हुए। वे अधिक योग्य हुए। 
आपका खानदान चोटी पर चढ़ गया । आपने पूर्ण आयु 
पाई । आपका अनित्य शरीर नष्ट हो गया, पर आपका वंश 
संसार में रहा । आप वंश के निर्माता, वंश के रक्षक कहलाएं | 
आपने अपने जीवन का, अपने शरीर का अच्छा सदुपयोग 
किया, आप इंश्वर के प्यारे बन गए | 

उपयुक्त दोनो उदाहरणों से आप समझ सकते हैं कि वास्तव 
में इंद्रियों और शरीर का सच्चा उपयोग क्या होना उचित है। 

आप कहेंगे, यह बड़ा कठिन मांग है। यह सच तो है, 
पर॑तु संसार मे कठिन काय भी होते ही हैं । फिर जो काय जीवन 
और शरीर का मुख्य काय है, वह चाहे भी जेसा कठिन हो, 
करना दी चाहिए | फिर यदि हम यह कहें कि वहे उतना कठिन 
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नहीं, जितता लोग सममते हैं। देखिए, एक ज्यभिचारी पुरुष 
किसी परूल्लो पर आसक्त है, और दह उसे प्राप्त करना चाहता 
है। अच आप इस बात पर विचार कीजिए कि उसके लिये 
उस ख्री का प्राप्त करना कठिन है या उसका विचार त्याग देना ९ 

निस्स॑देह उसके लिये उस स्त्री का प्राप्त करना अति कठिन 
है। उसके लिये*डसे अत्यंत जोखिम सिर पर लेनी पड़ती है । 
संभव है, वह पकड़ा जाय, और उसे अपमानित होना पडे | 
संभव है, उसे जान खोनी पड़े, ओऔर यदि वह्‌ अपने विचार 
को त्याग देता है, तो वद् सभी विपत्तिय से बच जाता है। 
परंतु बह कठिन जोखिम ही सिर पर लेता है, और उस स्त्री को 
प्राप्त करने को हृद्‌ दर्जे चेष्टा करता है । 

इससे आप क्‍या ससमे ९ यही न कि उसे उस स्री की लगन 
है, ओर वह लगन ही उससे असाध्य-साधन कराती है, यदि 
ऐसी द्वी लगन उसके संयम और त्रह्मचय के लिये दो जाय, 
तो उसके सन में ये भाव भी न पेदा हों कि यह कितना कठिन है। 

आपने भक्त तुलसीदास का चरित्र सुना होगा। वह अपनी 
सत्री को कितना चाहते थे । कहते हैं, एक बार उनकी स्त्री विना 
उनसे पूछे पिता क घर चली गई। बह अधररात्रि को ही वहोँ चल 
दिए । नदी पार करनी थी, ओर वरसाती नदी उमड़ रही थी। 
पार जाने का साधन न था। एक मुर्दा बहा जा रहा था, उसी को 
पकड़कर चढ़ बैठे, ओर पार उतर गए | घर पहुँचे, तो देखा, 
एक सप लटक रहा है, उसे रस्सी समझ, उसी को पकड़कर 
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चढ़ गए । जब स्त्री के सम्मुख पहुँचे, तव उसने आश्वय से 
कहा--“इस समय किस तरह आए ” जब उसने सब दक्तीक़त 
जानी, तो कहा--"स्वामिन्‌ ! इस हाइन्मास और मलनसृत्र से 
परिपूर्ण शरीर के लिये आपने इतनी ल्ञाल्सा की और प्रयास 
किया; इससे आपको क्ञ णिक सुरू के सिवा और क्या मिलेगा 
जिसमें आपका जीत्रन ही वेद-बुँंद होकर क्षय होगा। इतनी 
लालसा यदि आप परमेश्वर से लगाते, तो संसार से तर जाते (१ 
यद्द बात सुनते ही तुलसीदास को ज्ञान दो गया, ओर उसी 
समय उन्होंने पत्नी को धम की माता कह, ओर चल दिए। 
चह कैसे उत्कट विरागी और भक्त बने, इसे हिंदू-मात्र जानता है। 

यही दशा सूरदास की भी सुनी जाती है कि एक पर>स्त्री 
पर आसक्त होकर जब वह उसके घर पहुँचे, तब उस स्त्री के 
ज्ञान देने से वह इतने लज्जित हुए कि उसी ससय उस स्त्री से 
सुई माँगकर अपनी आँखें फोड़ ली, ओर जन्म-मर अंधे रहे। 

इन उदाहरणों से हम यह स्पष्ट कर देना चाहते है कि 
वास्तव में त्रद्मचय -साधन उतना कठिन नही; जितना जह्मचय-मंग 
है। इसमे कोई खतरा नहीं । भय नहीं | केवल अभ्यास, स्थिर- 
चित्तता और संयम आवश्यक है | हम आगे चलकर वताएँगे 
कि किस भाँति यद्द कठिन काम सिद्ध किया जा सकता है। 
ओर प्रत्येक पुरुष-स्त्री को उसी रीति से उस पर अभ्यास 
करना चाहिए । 


०4 ऐ.:८ 
पाचवा अध्याय 
बह्मचर्य-साधना के पूर्व की तैयारिया 
जो मनुष्य घहाचर्य-साधना की इच्छा करे, उसे उससे पूरे 
कुछ तैयारियाँ करनी पड़ती हैं।इस अध्याय में हम उन 
तैयारियों का ज़िक्र करेगे। वे इस प्रकार हैं-- 
१--खान-पान का संयस | 
-२--दैनिक चर्या का संयम । 
»ई--विचार-कल्पना का संयम । 
'५--बाह्य संसग का संयम | 
खान-पान का सखंघस 
कहावत है--जैसा खाय अन्न, तैसा बने मन ।” 
शास्त्र में लिखा है--“अन्नो वे प्राणः 7 
चरकाचाय कहते हैं-- 
“अझन्नो प्राणिनां प्राणः तदयुक्तवा दिनस्यसून्‌ ।” 
'मदिष आणदर तच्चथुक्तियुक्ते रसायनस्‌ |” 
अन्न से शरीर का पाषण होता है? ओर अन्न ही से वीय 
बनता है। अन्न ही से समस्त धातु बनते हैं। अन्न से रस, रस 
से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से हड़ी, हड़ी से उसकी 
साग और उससे वीय बनता है। यही वीय यदि शरीर 
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में स्थिर रह सके, तो फिर वह ओज_ का रूप धारण कर 
ल्लेता है । 

अन्न से शरीर के स्थूल ओर चेतन्य सभी अबयवों का 
घनिष्ठ संबंध है, जो अन्न तमोगुणी ओर रजोगुरणी हैं, उनका 
यत्न से श्याग करना और सतोगुणी अन्न का सेवन करना परमा 
चश्यक है। त्रह्मचय की कामना करनेवाले व्यक्ति को इस 
अकार अन्न का भ्रहण ओर त्याग करना चाहिए-- 

जौ, गेहूँ, चावल, मूँग, उ्द, अरहरः चना, मकाई का भ्रहणा 
ओर शेष अन्न का त्याग । 

फल--पेब, संतरा, सरदा, अमरूद, आम, केला, तारि- 
यत्त सिघाड़ा, अनार, अंगूर, लीची, खरबूजा, तरबूज आदि । 

शाक--पालक) मेथी, मूली, मटर, गोभी, आल, लकी) 
तोरई, टिडा, परवल, केला, कमल; ककड़ी, इनका अहण, शेष 
का त्याग | 

बैंगन, कोहड़, करेला, अरबी, सरसों का शाक, टमाटर, 
इनका खासतोर से त्याग | 

मसाले--काली मिच, सेंधा नमक, लवंग, इलायची, 
जीरा, धनिया, हल्दी, मेथो, अजवायन, सोंफ़, सोंठ; हरड़, 
पीपल, अद्रख, दारचीनी, इनका ग्रहण, शेष का त्याग । राई, 
सरसों, खटाई, इमली आदि का खासतौर से त्याग । घी, दूध; 
मक्खन, मलाई साधारणतया खाए जा सकते हैं, अधिक 
नहीं । अविवाद्धित युवकों को दूध और मलाई नहीं खाना 
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चाहिए। दूध वीर्यविरेचक है और मलाई अनावश्यक वीयेवधक। 
ये दोनो ही वस्तुएँ काम-चासना उद्दीपन करती हैं । 

गुड़, तेल, अचार, मिठाइयाँ, खंचे को चीजें, वासी अन्न 
ओर सब प्रकार का पक्कान्न त्याग देना चाहिए । 

भोजन का समय नियत रहना चाहिए। तअह्मचय-साधना 
करनेवाले को २४ घटे मे केवत्न दो वार भोजन करना चाहिए, 
यदि वह अविवाहित हो । एक वार दोपहर को ११ वजे के लग- 
भग। दोबारा संध्या को ६ वजे के लगभग | यदि उसे दूध 
लेना है, तो भोजन के साथ सबके अंत मे ले सकता है। 

विवाहित ख्री-पुरुष शयन करने के समय दूध ले सकते हैं, और 
वे प्रातःकाल जल-पान में ताजा ओर कुछ लघु पदार्थ खा सकते हैं । 

भोजन के बाद सभी कोई फल्ल खा सकते हैं। लंघन करना, 
समय-कुसमय भोजन करना अनुचित है । जितनी भूख हो, 
उससे हतीयांश भोजन करना उचित है। सर-पेट खाना उचित 
नहीं | वोच-बोच मे थोड़ा जल पिया जा सकता है । भोजन के 
पीछे अधिक जल पोना चाहिए। नदी या तालाब का साधारण 
जल पीना उत्तम नहीं है। कुएँ या न््रों का फिल्टर जल ठीक है । 

दही का त्याग ओर छाछ का सेवन लाभकारी है। 

चाय ओर सब प्रकार के मादक द्वव्य त्याग देने उचित हैं। 

दैनिक चया का संस 


त्मचय-छाधन करनेवाले मनुष्य को इस प्रकार अपनी 
द्नि-चर्या बनानी चाहिए--- 
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आतःकाल सूर्योदय से प्रथम उठना, तथा सूर्योदय से पूर्व हो 
शौच जाना । टट्टी साफ होनी चाहिए | यथासंभव अन्य व्यक्ति 
के सलनमृत्र के ऊपर मल-विसर्जन न करना चाहिए। सुबीता 
हो, तो एकाघ मील चलकर जंगल में मलनत्याग करना चाहिए, 
नही तो पाखाने मे मिट्टी डालकर तब शौच जाना चाहिए । 

देर तक मलनत्याग के लिये बैठने की आदत न डालनी 
चाहिए। वास्तव में क़ब्ज़ अधिक देर बैठने की आदत है, उसे 
छोड़ देना चाहिए । दुबारा यदि टट्टी जाना पड़े; तो हज नही। 
पर नियत समय पर अवश्य जाना, और उसी क्रिया मे समरत 
मन ओर इच्छा-शक्ति लगा देना चाहिए । 

आबद्रत अधिक जल से लेना । डँगल्ो से गुदा-द्वार का भीतर 
तक साफ करना; और अच्छी तरह मल को पृथक्‌ कर देना 
चाहिए | सदेव शीतल जल का उपयोग करना चाहिए । 

इसके बाद अच्छी रीति से मुख ओर दाँवो को शुद्ध करना 
चाहिए। नित्य दंतधावन करनी चाहिए । सिर और पेरों के 
तलवों पर प्रतिदिन या सर्दियों मे सप्ताह में दो बार और 
गर्मियों मे एक बार खालिस सरसों के तेल को माल्रिश करके 
तब शीतल जल से स्नान करना चाहिए। 

जहाँ तक बन सके, स्नान बंद सकान मे, एकांत में ओर 
बिलकुल नंगे होकर करो। नाभि से नीचे का भाग खासतौर 
से शुद्ध करो। पेड़ पर, गप्तेंद्रिय से ऊपर, जहाँ लोम उत्पन्न 
होते हैं, शीतत्त पानी का कुछ देर तरड़ा दो। फिर रःप्लेंद्रिय 
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को भत्री भाँति जल से धोकर शुद्ध करो । खाल के नीचे जमे 
मैन को यत्न से पृथक्‌ कर दो । अंडकोपों को सदु हाथों से या 
साथुन से भली भाँति मल-रहित कर दो। टाँगों मे अच्छी तरह 
साबुन ज्गाओ और फिर समस्त अग मे खुरखुरे तोलिए से 
अच्छी तरह रगड़कर सूग्या कर शो। इसके वाद स्वच्छ 
नारियल का तेल ज़रा-प्ता द्ाथ में लेकर टॉर्गां में, अंडकोपो 
में, गुप्तेंद्रिय में खाल के नोचे तथा पेड़ पर मल दो। चूतरों 
पर भी यह तेल लेगा दो । इन अबयवों का भली भाँति सूखा 
कर ला, गीला न रहने दो । 

याद लेंगाट वॉबा, तो उत्तम है। पर वह बहुत कसकर न 
बाँधा जाय । वह स्तरच्छ सफेद रंग के वस्त्र का होना चादिए । 
ओर यदि पसीने से भीग जाय, तो तत्काल बद्ल देना चाहिए । 

स्नान के बाद इल्का व्यायाम करो। यह व्यायाम ऐसा 
हाना चाहिए, जिससे श्वास अधिक न लेना पड़े। यदि नुम 
श्वास यथासाध्य रोककर दंड कर सकते हो, तो वह उत्तम 
व्यायाम है। नही तो राज़मूर्ति के व्यायाम आंत संंदर और 
सरल हैं | इनकी विधि इस प्रकार है-- 

१--चित लेट जाओ | द्वाथों को सिर के दाना ओर ऊपर 
फैला दो । परों को तान दो । 

ज़ोर से श्वास लो, ओर वीरे-धोरे सिर, घड और द्वाथो को 
विना हिले उठाओ | सीना ताने रहो, मगर पेट को सिकोड़े 
जाओ, क्ुऊते चले जाओ, ओर हाथों से पेर के अँगूठे छून की 


श्र बरह्यचय-साधन 


चेष्टा करो । मगर खबरदार रहो; घुटने न मुड़ें, ओर सिर हाथों 
से पीछे न रद जाय | अंगूठे को जोर से खीचो, ओर श्वात्त 
छीड़ दो | अभ्यास करने से यह क्रिया सरलता से हो सकेगी । 
आउठ-दस बार से अधिक मत करो। ओर, जितनी देर में करोगे, 


लाभदायक होगी । 

२--उसी भाँति लेट जाओ । 

दाहना पेर और बायों हाथ एक साथ उठाओ, पैर का 
अँगूठा पकड़ लो; और खोंचो, फिर दाहना हाथ और बायाँ पैर 
उठाओ । 

३--पैर फैज्ञाकर बैठ जाआ । पैर ताने रहो । दोनो हार्थों की 
चुटकियों से दोनो अँगूठे पकड़ लो। खब खीचो । वाई वरफ 
गन को जितना मोड़ सकते हो, मोड़ों, ओर श्वास छोड 
दो । इसी प्रकार फिर दाहनी तरफ श्वास छोड़ो । 

थे व्यायाम अपान-बायु और समान-बायु को ठोक गति मे 
बनाते है। तथा प्राण-वायु को वश में करते है इससे प्राणा- 
याम का शीघ्र ही अभ्यास हों जाता है । 

इसके बाद प्राणायाम करो । 

स्वस्थ होकर पह्मासन से बैठो । 

बस्त्र ढीले फर दो । 

धीरे-धीरे नाक के रास्ते प्राश-वायु को पिश्चो । और विश्रो, 
ओर पिझो, घबराओ नही | जब तक वायु को खीचते रहो, ग॒दा- 
द्वार को ऊपर खीचो। उसी भॉति खीचे रहो | जब तक वायु का 
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विसजन न करो, वायु को यथासाध्य रोके रहो। हृदय की 
घड़कन सुनने को चेष्टा करो । जत्र बह सुनाई देने लगे, धछात्‌ 
जैसे वमन करते हैं, वायू को बाहर फेक दो, और जरा सुस्ता 
लो | फिर उप्ती माँति करो 

प्रारंभ में पाँच-छ चार से अधिक न करो, ओर ढेर तक चायु 
को रोकने का अभ्यास करो। वायु को ढँस-दसकर शरीर में 
भरो, जिससे कोई भी इंद्रिय कुछ विषय न प्राप्त कर सके। 
यह अभ्यास से होगा । 

इसके वाद ज़रा टहलो, ओर लघु आहार करके वस्त्र पहनो । 
वस्त्र स्वच्छ, यथासंभव श्वेत रंग के हों । कम-से-कस भीतरी 
वस्त्र । 

दिन में सत सोओ, ओर रात्रि का ११ बजे के बाद मत 
जागो। आग मत तापो। यथासंभव नंगे पेर घास पर घूमो । 
भोज कम इस्तेसाज्न करो | खड़ाऊँ ज्यादा काम में लाआ | 
चन सके, तो मृग-चर्म या कुशासन पर कुछ समय बेठा करो । 

यथासंभव सिर नंगा रक्‍्खो | 

संध्या-ससय मत पढ़ो । रात्रि को नेत्रों से कम काम लो। 

कभी-कभी तैरने या दौड़ने का अभ्यास रक्खो । 

भूज, मल, छोक, डकार, अपान, निद्रा आदि के बेगों को मत 
रोको । 

पान-तंबाकू या अन्य व्यसनों का सेवन मत करो । 

खूब अमण करो । कुछ समय एकांत-सेवन किया करो | 


ध्छ अद्यचय-साधन 


सदा हवादार जगह मे सोओ । चाहे भी जितनी सर्दी हो; 

कभी सुँह मत ढाँको । 
विचार-कल्पना का संयम 

विचारों पर तीन कारणों से प्रभाव पड़ता है | एक पुस्तकों 
से, दूसरे मित्रों से, तीसरे अपनी आत्मा की निबलता से | 

खराब विचारों को उत्पन्न करनेवाले प्रंथ भयावक वेश्या के 
संसग से कम हानिकारक नहीं | एक खराब विचारोवाले ग्रंथ 
को देखकर उसे खरीद लेने या हाथ भे लेने का लोभ त्यागना 
आसान है, पर उसे पढ़ना प्रारंभ करके छोड़ना कठिन । इस- 
लिये खरीदने या चुनने के समय जो थोड़ी-सी दुबलता या गुड्ग॒दी 
झन में उत्पन्न होती है कि जरा देखो तो इसमे क्या है, उसे वहीं 
नष्ट कर दो, और दृद़ता-पूवक उस पुस्तक पर से दृष्टि हटा लो। 
सन में यह संछल्प कर लो कि हम कदापि मनारंजन के लिये 
ग्रंथ न पढ़े गे । हम ग्रथों को ज्ञान की वृद्धि के लिये पढ़ेगे। 
वास्तव मे भंथ_ मनोरंजन की वस्तु _नही,_ ज्ञान-इृद्धि की बह्ठु-- 

हैं। जो लोग मनोरंजन के लिये प्रंथ पढ़ते है, वे हो वास्तव में 
: पतित होते है । वे अंथकार, जो लोगों के मनोरंजन के लिये 
थों का निर्माण करते हैं, समाज को पतित करने के दोषी हैं । 

मनोरंजन की सबसे सुंदर वस्तु जगत में बच्चे हैं। आपको 
यदि कभी मनोरंजन करना हो; तो आप बच्चों मे जाकर खेलिए, 
कूदिए, हँसिए, चिल्लाइफ उन्हें खिलोने दोजिए, और उनके 
प्रिय बनिए । 
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ग्रंथ विचार-कल्पना को प्रोौढ़ वनाते हैं। ययपि ऐसे ग्रंथों 
का देश में अभाव है, जो सरल भाषा और सरल भाव से आत्मा 
को सदाचार को शिक्षा दे, फिर भी हम इस काम के लिये तुलसी- 
कृत रामायण की सिफारिश कर मज्ते हैं कि संसार की सारी 
पुस्तकों को स्यागकर यदि इम एक ही पुस्तक का नित्य, फुर- 
सत पाने पर; पारायण किया जाय, ता मन सदैव शुद्ध रहेगा। 
इस शअदुस्ुुत महाप्रंथ में मन को विकार-प्रसित करनेवाली एक 
भी बात दृष्टिगोचर नहीं होती । 

परतु म्ंथां से सदाचार ओर सद्भावना प्राप्त करना ही 
यथेष्ट नही । उनसे विवेक प्राप्त कर नवीन भावना का मन में 
उदय करना भी बहुत जरूरी है। इसलिये ऐसे ग्रंथों को, जो 
मस्तिष्क को विचारने योग्य विपय दूं, अवश्य पढ़ना चाद्िए। 
धीरे-धीरे साहित्य की सूक्ष्म कलाओं में से रस लेने का अभ्यास 
हो जायगा। 

सित्रो के विषय मे हसारे विचार बहुत कट्ठु हैं, इसका हमें 
खेद है । यदि हम यह कहे कि आजकल के मित्र विपत्ति के 
साथी तो क्‍या, बल्कि पाप की ओर खीचकर ले जानेवात्े होते हैं, 
तो अनुचित नही । लोग सममतते हैं, मित्रों ही में बैठकर उल्दी- 
सीधी बातें कही जा सकती ओर बेखटके कुकर्म किए जा 
सकते हैं। यह चडी लज्जा और शोक का विपय है । 

हम आय. देखते हैं, जो मित्र जितना अधिक घनिष्ठ होता है; 
उससे उतनी ही अधिक कुत्सित चर्चा होती है । और 


५ ब्रद्मचय-साधन 


जिस पुरुष के अधिक मित्र हैं, उसका संयम में रहना कठिन 
द्दी है। 

इसलिये जिन पुरुषों को त्रह्मचय-साधना करना है, उन्हें 
ऐसे लंपट मित्रों से अपने को बचाना चाहिए, और विद्वान, 
गंभीर और अपने से श्रेष्ठ पुरुषों को मित्र बनाने की चेष्टा करनी 
चाहिए, जिससे समय पर उन्हें उन्तसे सद्दिचारों की ग्राप्त 
हो, ओर उनको सदुपदेश मिले। 
* अपनी आत्मा की निवेलता से वारंवार मनुष्य बुरे विचारों 
की ही भावना करता है । अच्छी बातें वह सोच ही नहीं सकता। 
वास्तव में यह आदत है, ओर अभ्यास से स्थागी जा सकती है। 
यदि मनुष्य सदैव अपने को घिककार दे, और इस बात पर 
लज्त हो कि में केसे नीच विचारों में मग्न रहता हैं; तो वह 
अवश्य दी उत्तम विचारों का अभ्यास कर सकता है, और फिर 
धीरे-धीरे उसकी आत्मा उन्नत और बलवान हो सकती है। 
ऐसे उदाहरण बहुत हैं, जो अत्यंत नीच ओर कुकर्मी लोग भी 
अंत में संत महात्मा हो गए । उन्होंने निरंतर अभ्यास से 
अपनी आत्मा की दुबलता को दूर किया। 

वास्तव में मित्र और ग्रंथ ये दो वस्तुएँ आत्मा को सदैव 
कमज़ोर या बलवान्‌ बनाती रहती हैं । आपकी आत्मा चाहे भी 
जैसी दुबल है, यदि आप उत्तम अंथ पढ़ें गे, उत्तम मिन्नों का, 
संसर्ग करेंगे, तो आपमें_निश्चय ही _उत्तम_आवरनाओं-का ' 
उदय होगा । परंतु आप चाहे भी जैसे बलवान आत्मावाले 
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हैं, यदि आपको नीच मित्रों का संग प्राप्त है, तो आप 'अवश्य 
पतित होंगे । कहा भी है-- 

“तुख्म-तासी र, सोहबत का असर |” 

बाह्य संसर्ग का संयम 

बाद्य ससर्ग के वे दोष हैं, जों नागरिक जीवन में लग 
जाते हैं । नगर में वेश्याएँ रहती हैं, प्रतिदिन उत्त पर 
आपकी दृष्टि पड़ती है, फलत+ कभी-न-क्रभी आप उनके 
विषय में सोचेगे ही । नाटक, सिनेमा। खेल-तमाशे, अड़ोस- 
पड़ोस की बहुत-ली ऐसी वातें हैं, जो मन को दूपित कर 
देती हैं। इन्हे यत्न और सावधानी से प्रारंभ मे ही त्याग देना 
चाहिए। 

ब्रह्मचय-साधना से पूवे इतनी तैयारी यदि आप कर लेंगे, 
तो आप यह देव-दुलंभ साधन अनायास ही कर लेंगे । 


छंठा अध्याय 
ब्रह्मचयं-साधन के साधारण नियम 


ब्रह्मचय-साधन के दस साधारण नियम हैं; जिन्हें वाल, युवा, 
चृद्ध, प्रोढ़ स्त्री-पुरुषों को यथोचित रीति से विचार कर पालन 
डसे करना चाहिए। 
६५“ १, अष्ट प्रकार मैथुन-त्याग--अष्ट प्रकार मैथुन का जिक्र 
हमने, संक्षेप से, प्रारंभ के अध्याय में; किया है। यहाँ हम 
विस्तार से वर्शन करेंगे। अष्ट मैथुन ये हैं-- 
स्मरण कीतंन॑ केलिः प्रेक्तणं शुद्यमापणम्‌; 
संकल्पो<ध्यवसायश्र क्रियानिर्धृत्तिरेद च। 
एतन्मैथुनसष्टाज्ल॑ प्रवदन्ति. सनीषिणः | 
स्मरण, कीतन, केलि। प्रेक्षण, गुह्य भाषण, संकल्प, 
अध्यवछाय और क्रिया-निवृत्ति | 
स्मुरण--बहुत लोगों की आदव होती है कि सबक स्त्रियों 
का चितन किया करते हैं । जो अपने को शुद्ध विचार्गोबाला सममते 
हैं, वे अपनी दी स्त्री से बेहद प्रेम करने के कारण रास्ते में, 
यात्रा में, दफ्तर में सदैव स्त्री का विचार रखते हैं, उनका मन 
ख्री मे लगा रहता है । जो लंपट हैं, वे पास-पड़ोपत, इधर-उधर 
की जो कोई भी सुंदर स्त्री उनकी नज़र पढ़, उसी का ध्यान 


छुठा अध्याय ६ 


करते हैं, अपनी कल्पना को उत्तेजित करके उसके अँग* 
प्रत्यंगो को मानसिक नेत्रों से देखते हैं। इसका फल्ल यह होता 
है कि उनके ज्ञान-त॑तुओं में एक अनावश्यक उत्तेजना उत्पन्न हो 
जाती है, जिससे उनका वीय अपने स्थान से उष्णुत्ता प्राप्त कर 
छयुत हो जाता है और ऐसे लोगों को शीघ्रपतन आदि रोग 
प्रारंभ मे ज्ञग जाते हैं। ऐसे लोग प्रायः स्त्रो-लोलुप होते हैं, 
ओर वे कभी ऋपनो उन्नति नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी 
मनोवृत्ति और विचार-शक्ति सदेव वहीं पड़ी ठोकर खाया 
करती है । इसलिये ब्रह्मचय की कामना करनेवाले पुरुष | 
को साधारण समयों मे हृढ़ता से खियो के संबंध से अपने :/ 
विचारों को हटाकर अपने काम और अन्य विचारणीय विषयों 
मे लगा देना चाहिए । 

स्मरण रकखो, बुराई को स्मरण रखना ही अधः्पतन कराता 
है। जिनके विचारों की ल़डी वन जाती है, वे उसमे जकड़कर 
बंध जाते हैं । वेद में लिखा है--५6न्से, मन. शिव उंकुल्पप्स्तु% 
अर्थात्‌ मेरा मन शुद्ध विचारोंबाला हो । इसलिये यदि बुरे 
विचार कभी मन मे उदय सी हों, तो उन्हें तत्काल दूर कर देना 
चाहिए, कदापि सन में न जमने देना चाहिए । 

कीतुन-- जैसे बिचार मन मे उपजते हैं, और जैसी बाते निर॑- 
तर विचारो जाती हैं, बैसी ही मनुष्य बाते भी करता है। बहुधा 
दस देखते है, न केवत्न युवा और युवती ख्त्रियाँ, प्रत्युत अधघेड 
अवस्था के पुरुष सी सिलने पर काम-चर्चा किया करते हैं। 


६० त्रह्मचय-साधन 


स्लियों मे यह बात खासतोर पर पाई जाती है । प्रायः ख्रियाँ विना 
विचारे अत्यधिक नग्न काम-वासना-संबंधी गोत निस्संकोच 
गाया करती हैं, ओर काम संबंधी चर्चा तो उनका ऐसा श्रनिवाय 
विषय है कि यदि ज़रा देर भी पेट मे रुक जाय, तो सानो उनका 
पेट है फट जायगा । बहुधा देखने मे आता है कि जहाँ दो 
दोस्तों को सुल्ाक़ात हुईं कि चल्लो वद्दी चर्चा, जो दोनो के 
सस्तिष्क और विचारों को अपना गुल्लाम बना चुकी थी। इस- 
लिये यत्न-पू्वंक ऐसो चर्चाओं मे अपने को उदासीन बनाना 
चाहिए | इस प्रकार की बातचीत भी मन में विकार तथा 
शरीर के रक्त-प्रवाह में उष्णुता पैदा करके वीय को निज स्थान 
से च्युत करती है। 

जो मनुष्य मन में काम-पंबंधी विचारों एवं भावनाओं को 
निरंतर रखते हैं; वे प्रथम उस ल्ज्ञास्पद्‌ विषय को चर्चा 
अपने अति घनिछ भिन्र से करते हैं, ओर धीरे-धीरे वे 
अधिक निलंज्ज हो जाते है, ओर अधिक खुल्लमखुल्ला 
सबसे ऐसी बाते कहने लगते हैं । ऐसी ही मंडली मे शरीक 
होना उन्हें अच्छा लगता है। जो इन बातों से उदासीन रद्दते 
हैं, उनकी वे दिल्‍लगी उड़ाते हैं । जब कोई नही होता, तो गंदे 
गाने, राजुलें या गीत गुनगुनाया करते हैं । उन गंदे शब्दों 
को मुँह से उच्चारण करना; जो वास्तव मे उनके मन मे रसे 
हुए हैं, उन्हे बड़ा प्रिय प्रतीत होता है, ओर इससे उन्हें सुख 
मिलता है। 


छठा अध्याय 5६१ 


“ऐसे लोग प्रायः अपने दुराचरण या लंपटता के उदाहरण 

बड़ी डॉंग के साथ मित्र-मंडली को सुनाया करते है। 

ऐसे लोगो को इस प्रकार की मंडली में सम्मिलित होने से 
बचना चाहिए। यदि उनका या उनके किसी मित्र का ऐसे 
कुक में प्रवृत्त होने के कारण कभी पअपसान हुआ दो, तो 
उसकी तारीख-मान्र अपने कसरे मे टाँग देनी चाहिए, जिससे 
उसकी उन्हें याद चनो रहे । डायरी मे भी ऐसी घटनाओं का 
उल्लेख कर रखना चाहिए; और जव वैसी दुश्चिंताओं का तार 
चैंथे। उन्हे पढ़ना चाहिए | 

इस मानसिक-ऊकुष्ठ रोग से बचने का एक उपाय यह भी ] 
कि जहाँ इस प्रकार को चर्चा चले। न जाय । कोई मित्र यदि; 
मित्र-संडली में बेसी चर्चा चलावे, ता उससे कहे) फोरन्‌ उस 
स्थान से चला जाय, या भित्रों को ही त्याग दे। पवित्र और 
गंभीर विचार-पूर्ण भंथो का अनुशीलन करे जितेंद्रिय पुरुषों का 
सहवास करे | नित्य अपनी दि्निन्‍वर्या लिखे, ओर निर्भीकरता' 
से अपनी मानसिक दुबवल्तताओं को भी लिखता रहे, और सदैव 
अपनी भूलों ओर मू्नताओं पर पश्चात्ाप करता रहे | 

केलि--चहुत लोगों की आदत होती है कि वे स्त्रियों मे बैठकर 
हँसी-मजाक करदे, हँसते और दु हुलबाजी किया करते हैं । छोना- 
भपटी या आँखमिचोनी के बहाने उनके अंगों को स्पश करते हैं। 

इन सब बातों से काम-वासना बढ़ती, अंगों में उत्तेजना उत्पन्न 
होतो तथा वीये अपने स्थान से च्युत होता है । 


६२ ब्रह्मचये-साधन 


जब कविताओं के कारण मनुष्य को नियत भ्रष्ट दो जाती 
है, ओर निरंतर उस्री प्रकार की बातचीत करने से उसकी 
आँखों का शील नए हो जाता है, तो मनुष्य को ख्त्रियों के 
पास उठने-बैठने और विषय-वासना-संबंधो बातें करने का 
चाव हो जाता है । धीरे-धीरे वे स्त्रियों के इस प्रकार अधीन 
दो जाते हैं कि उनकी उचित-अनुचित सभी शआज्ञाएँ अंधों 
की भाँति स्वीकार करने लगते हैं । 

बहुधा पास-पड़ोस फी कुमारी कन्या या विधवा इस प्रर्सग 
के बीच मे आया करती हैं। अथवा किसी ग्ररीब पड़ोसी या 
मित्र की ख्रो । जिन पुरुर्षा के मानसिक विचार स्वच्छ नही 
हैं, वे चारो शाने ऐसे अबसरों पर गिर जाते हैं, पर मनुष्य 
चाहे भी जेसों गहराई में उतर जाय, उसे अपनी परिस्थिति 
का ज्ञान तो होता ही है। बुद्धिमान्‌ को चाहिए कि उस ज्ञान से 
लाभ उठावे, ओर कुछ दिन के लिये स्थान छोड़ अम्यत्न चल्ला 
जाय, और करठित कामों का भार सिर पर ले ले । सारी शक्ति उधर 
लगा दे, और मन तथा शरोर को सदा काम में जोतकर थका दे । 
साथ ही व्यायाम करक शरीर से खब पसीना निकाले । 

प्रेत्ञणए--इसका मतलब है घूराधूरी । यद्द घूराधूरी की 
आदत बड़े-बड़े शरीफज़ादो का है। बुड्ढों तक मे देखी है। स्देशनों 
वर, मेल्रों में, स्वान के घाटो पर ओर विदाह-शादी के अवसरों 
पर यह घराघरी खब ही चलती है । 

हम यह मानते है कि सृष्टि को संंदरता सन को आकंषित 


छुठा अध्याय दे 


करती है । सुंदरता ओर खूँगार करना या उसे देखना तथा सरा- 
हना घुरा नहीं। घर को सान्बरहनें भो अंगार करती हैं। परंतु 
झंगार देखना या झूंगार करना ये दानो यदि काम्नृत्ति के 
आधार पर हों, तो वे मैथुन मे शरीक हैं। सोदर्य और श्ृंगार 
में पचित्र स्नेह और चाव की दृष्टि होना सहृदयता का चिह्न है । 
परंतु जिन्हे विषय-वासना को चाट लगी कै वे सदेव हो 
कुत्सित रीति से उसे देखते हैं । जिन्हे ऊंट की-सी गर्दन उठाकर 
ल्रियों को घूरने का चस्का पड़ जाता है, वे वार-बार पिटने और 
गालियों खाने पर भी हँसते ही रहते हैं । 

इस कुरुचि से बचने के लिये सबसे प्रथम घर की और शरीर 
को तड़क-भड़क नष्ट कर देना | सादा और स्वच्छ वेश रखना ! 
शुद्ध भावनाएँ सन से रखना। प्रकृत्ति के सोदय की ओर मन 
लगाना । सिनेमा, मेला वाज़ार आदि की अपेक्षा जंगल, वन, 
नदी आदि की सैर करना । घर मे भी प्राकत चित्र रखना । 

गुह्न आषण--एकांत में स्त्रियों से मिलने की घात लगाना, 
ओर अपनी काम-वासला-संबंधी अभिसंधि प्रकट करना। 
जो पुरुष उपयुक्त दोबों में आगे बढ़ जाता है, उसके लिये 
शुद्य भाषण भी एक प्रकार से अनिवाय हो जाता है। यह 
अत्यंत जोखिम से परिपूर्ण काम है, और इसमें प्राय. खन- 
खराबी हो जाती है। यह न भो हो, तो सीधो-सादी पराई रत्री के 
भन में लालसा को झूठी आग भड़काकर उन्हे पति और परि- 
चार से अविश्वासिनी बनाना कितना नीच कर्म है। 


2; ब्रह्मचय-साधन 


संकल्प--जव पूर्वोक्त पॉचो प्रवृत्तियाँ जोर पकड़तो हें; 
तब अमुक ख्री से मे कुकम करूँगा; यह संकल्प हो जाता है। 
उस समय मनुष्य अंधा हो जाता है, ओर चोरी, खत करना 
तथा हथेली पर जान रखना उसके लिये साधारण बात हो 
जाती है। मानो हज़ारों बोतल्ों का उसे नशा चढ़ा हो। यहाँ 
तक पहुँचकर मनुष्य यदि सफल होता है; तो पतन और 
पाप--ओऔर यदि निष्फल हुआ, तो क्रोध हिसा और उसका 
याक्षसी परिणाम हो जाता है | 

अध्यवसाय-- संकल्प के अनुसार चेष्ठा करना । इसमे 
ज्ञान, शील, लज्जा आदि गुण तो अतल पाताल में चले जाति 
है, और मनुष्य राक्षस होकर उचित-अनुवित सभी इत्व 
कर डालता है । पुरुष अपनी पत्नियों को जहर पिलाते हैं, ओर 
खी अपने पति की छाठी मे छुरा भोंकतो है। पेट के बचे को 
गला घोटकर मार डालतो है। यहाँ सत्यु और जीवन एक 
पागल का खेल द्वो जाता है । 

क्रिया-नि्व चि--प्राकृत या अप्राकृत किसी भी रीति से 
वोर्य-पात करना ही क्रिया-निद्धति है। इसके बाद मलुष्य को 
होश आता है, विवेक का उदय होता है, पर “अब पछताए 
होत का; जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत ।? 

२... रद्माचाह .का...प्रल्नतत--सदाचार के जो नियम मनु ने 
बताए हैं, वे इस प्रकार हैं-- 

मनुष्य को सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जिसका 
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सेवन राग-ट्वेंष-रहित विद्वान्‌ नित्य करे, ओर जिसका अंतः- 
करण अनुमोदन करे, चद्दी काम करे। इस संसार में अति 
कामात्मता और अति निष्कासता भी ठीक नहीं | सदा ज्ञान- 
योग और कर्मयोग यह सब कामना ही से सिद्ध होता है । 
काम संकल्प का सूल है, और सकल्‍प से पुण्य कार्य द्ोते 
है। यम, धरम, त्रत सब संकल्प से ही होते हैं। निष्कास 
की कोई क्रिया नहीं है। वेद, स्मृति, सटाचार और अपने अंतः- 
कण्ण की स्वीकृति, ये चार धर्म हैं। जो अर्थ और काम में 
आसक्त हैं, उनके लिये धर्स-ज्ञान कहा गया है ।:विद्वान्‌ पुरुष 
को चाहिए कि विषयों मे जाती हुई इंद्रियों को दौड़ते घोड़े के 
समाम रोककर संयम से रक्खे/ इंद्वियों के प्रसंग से अनेक 
ढोषों का प्रकटीकरण द्वोता है, उन्हें. दवा रखने ही से सिद्धि- 
लुप्ति होती है। काम की तृप्ति भोगों से कदापि नहीं द्ोती। 
थी डालने से अग्नि सदैव वढ़तो है, इसलिये इंद्रियों को वश 
में करके मन का संयम करके सब अथ्थों की उत्तम प्राप्ति करे। 
सुनकर, छुकछ खाकर, सूँघकर.जो मनुष्य न प्रसन्न हो और 
'न॒ रलानि करे, वही जितेंद्रिय है। 

२“, मत, सूत्र, छीक, डकार, जम्हाई; नींद, भूख, प्यास आदि 
बेगों को कृदापि न रोके । समय पर अपना आहार-विहार यथार्थ 
ओर संयम, से बनाए रहे, पर॑तु काम, क्रो, लोभ, मोह आदि 
सानसिक वेगों को सदा रोकता रहे। इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम 
सदेव खिंची रकत्ले, नहीं तो किसी आँधेरे गडढे मे ले गिरेंगे । 
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« ४. समय पर हितकारी ओर थोड़ा बोले । 
“है. शरीर-रक्षा का सदेव ध्यान रक्खे। स्वास्थ्य के नियमों 
के विपरीत कुछ न करे । सदेव नीरोग रहने की चेष्टा करे। 
४ ६. साहस के कर्म जेसे अपनी शक्ति से अधिक बोमक 
उठाना बड़ी नदी को पैरना, अपने से बलवाव से लड़ना, 
अरम्य स्थानों में घुसना आदि न करे। 
८ ७, शराब, संग, चरस, हुक्नका, चाय, काफी आदि न पीवे। 
“+ छ. पापी, दुराचारी, गर्भाह॑ंता, पतित, पागल और देश- 
| द्रोही का संग न करे। सदा मध्यम वृत्ति का होकर चले | अति 
किसी भी काम में न करे। 
«६. किसी का पहना वस्र न पहने, जूठा न खाय; किसी के 
बिस्तर पर न बैठे, न सोबे। इससे संसर्गज रोग लग जाते 
हैं, और दूसरो के चित्त का प्रभाव भी पढ़ जाता है । 


हम 9.4 
पातदा अध्याय 
ब्रह्मचये भंग का अत सयकांस 

युवक के लिये १६ वर्ष की आयु से लेकर २४ वष की 
आयु तक और युवती के लिये १२ वर्ष की आयु से १८ वर्ष 
की आयु तक प्रकृत भयकाल है, जिसमें त्रह्मचय-त्र॒त भंग 
हो सकता है। युवती ओर युवा दोनों ही इस आयु के बीच 
की संधि में अपने जीवन-क्रम को अत्तिक्रमण करते हैं, 
अथांत्‌ वे किशोरावस्था त्यांगकर यौवन में पेर रखते हैं। 
इस काल में योवन का विकास होने के कारण शरीर के 
सभी भागों में एक क्रांतिसी मच जाती है, स्वर बदल जाता है; 
भावनाएँ बदल जाती हैं, अंग बदल जाते है। नींद, भूख, 
रुचि, उत्साह सबमे परिवर्तन हो जाता है । 

बालिकाओं मे इस समय ऋतु-धर्म होना प्रारभ होता है, 
और ऋतु-दर्शन होते ही उनकी छातियाँ उठने लगती हैं ॥ 
इन दोना ही कारणों से उनके शरीर मे एक विकतल आनंद की 
लहर का उद्गम होता रहता है, और स्वाभाविऊ रीति से 
उनका ध्यान जननेद्रिय की ओर खास तौर पर आकृष्ट होता 
है। इस समय जननेद्रिय में एक प्रकार का पतला खा होने 
लगता है। स्लासकर ऋतु-दशन के प्रारंभ के दिनों मे उस 
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खाव में एक विशेष गुदगुटो द्ोती है, जो बालिकाओं का 
ध्यान हठात्‌ जननेंद्निय की विशेषताओं की ओर अजक्ृष्ठ 
करती है। 

युवक वालको में इस अवस्था में मृछों के स्थान पर और 
जननेंद्रिय के ऊपर के भाग पर लोस का उद्गम होता है 
पिछली रात्रि को जब सूत्राशय में मूत्र भरा रहता है, विशेष 
लिगोढ्रेक होता है । इन कारणों से स्वाभाविक मानसिक 
प्रेरणाओं से भी उनका विशेष ध्यान जननेंद्रिय की वनावटों की 
ओर आकृष्ट होता हे, और वे वारंवार उसकी चितना 
करते हे । 
, बालक और बालिकाएँ इस अवस्था में वहुधा समवयरक 
बालकन्बालिकाओं से धींगा-मुश्ती करना, लपट-मकपट करना; 
चिपटकर सोना; एक दूख़रे को नंगा देखता और कभी-कभो 
जननेंद्रिय-संबंधी बातें करना बहुत पसंद करते हैं । इस ऐ 
उन्हे चिशेष सुखनप्राप्ति होती है| प्रायः बालक-चालिकाएँ इस 
आयु मे जननेद्रिय को हाथ से स्पश करने में सुख पाते 
हैं, क्योकि एक प्रकार के मैल्ञ के उत्पन्न हो जाने से, जों उस 
अंग में एक विशेष प्रकार के प्रवाही खाब से जम जाता है। 
सीठी खाज बहुधा हो जाती है, इस कारण उनका उधर ध्यान 
जाता है। वे उसे सस्ते के और इसमे सुख ग्राप्त होता 
है। धीरे-धीरे वे इसस छुटेव सीख लेते हैं । 

वास्तव में यह अक्षचय-भंग का प्रकृत अयकाल है | इस 
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काल मे नीचे-लिखी बातों की सावधानी साता-पिताओं को. 
प्रारंभ द्वी से रखनी चाहिए-- 

१--चालक और वालिकाएँ नित्य ही ताज पानी से बहुत 
अच्छी तरह स्तान करें। उनके ग॒प्तांग बहुत अच्छी रीति से 
धोकर स्वच्छ कर दिए जायें । माता-पिताओं को चाहिए कि इस 
आयु से पूर्व हो बच्चां की अपने गृप्तागों को स्नान के समय 
भत्नी भाँति साफ करने की आदत डालें | इस वात का भय 
न करे” कि उन्हे कोई बुरी आदत क्ञग जायगी । क्योंकि यदि 
यौचन-आगम के पूर्व ही से उन्हें अभ्यास होगा; तो उन्हे पूर्ब- 
कथित भय बहुत कम होगा । सप्ताह मे एक आध वार गप्तें- 
द्वियो के भीतरी भाग में जरा-सा घीथा चमेली का तेल 
या वेसलीन लगा देने की भी उन्हें आदत डाल उेसी 
चाहिए, जिससे खाज या सुरसुराहट पैदा ही न होने पावे । 
माता-पिताओं को इस मामले में संकोच या ल्ब्जा करना 
पाप है। 

२--बच्चों को यौवन-आगस से प्रथम ही सोने से पूरे 
पेशाब कर लेने की और एक चार फिर २ बजे के लगभग 
उठकर पेशाब करने की आदृत डाल देना चाहिए, जिससे 
उनके सृझाशय में पेशाब भरा न रहे । योवन-आगम के काल में 
तो अनिवाय रीति से उन्हें रात्रि को दो बार पेशाव करने 
को उठा देना चाहिए | हम जानते हैँ कि इस विषय म॑ साता- 
पिता प्रारंभ ही से बड़े अज्ञान रहते है। बच्चे प्राय. कपड़ों में 


७७० ब्रह्मचय-साधन 


पेशाब कर देते हैं, पर उन्हें इसकी चिता नहीं रहती। वास्तव 
में यह बहुत महत्त्व-पूण प्रश्न है। 

३--इस बात की कड़ाई से दृष्टि रखनी चाहिए कि इस 
आयु में बच्चे परस्पर स्पश दोष से बचें। ऐसे खेल न खेलें। 
जिनमे अधिक धींगा-सुश्ती और लिपटा-मिपटी हो । रात्रि 
को कदापि एक शय्या पर दो वालक न सोने चाहिए, चाहे 
भाई-साई या बहन-बहन ही क्‍यों न हों । न वे नंगे परस्पर 
देखो । इस अवस्था के कुमार-कुमारियों को सकैव हो खुले में 
स्‍तान करना चाहिए । 

४--इस बात का ध्यान रक्खो कि वे अनियमित रीति से 
वारंबार पाखाने में तो नहीं जा बैठते, ओर वहाँ देर तक तो 
नहीं बैठे रहते | युवर्कों को यदि जंगल में शोच-क्रिया के लिये 
ले ज्ञाया जाय, तो बहुत अच्छा है। स्वस्थ शरीर हो, तो उन्हें 
ठीक समय पर शौच जाने के लिये विवश करो । 

४--भारतवष में प्रायः सचन्न ही रात्रि को सोने के समय 
दूध पीने की रीति है। बच्चों को माताएँ प्रायः सोते से जगा- 
कर दूध पिलाती हैं। और वे नीद ही में दूध पी जाते हैं । 
हमारा यह कथन है कि यौवन-आगमस के काल में कुमार 
युवकों-युवतियों को इस प्रकार दूध हरगिज न पिल्लाया जाय। 
इस प्रकार रात्रि को दूध पीना त्रह्मचर्य-मंग मे सहायक है । 
दूध वास्तव मे जहाँ बहुत-से गण रखता है, वहाँ वह वीय- 
विरेचक भी है । खासकर सोने के समय पीना । ऐसे बालकों 
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को भोजन के साथ यथेष्ट दूध दिया जाय) जो ज्यादा न चबाला 
गया हा । एक-दो उफान आए हो, तथा जुरा गुनगना रह गया 
हो । ऐसे बच्चों को दही भी बहुत कम देना चाहिए। हाँ, 
ताजा छाछ यथेष्ट पिल्ञाना चाहिए । अचार, खटाई, चटनी, 
चाट।पकोड़ी, ससाले कत्तई न देने चाहिए। सूखे मेवे और मिठा- 
इयाँ बहुत कम्। फल ओर साधारण भोजन उन्तकी गिज्ा 
होनी चाहिए। 

5--बालक और बालिका दोनो ही को इस काल में भ्रमण 
ओर लघु व्ययाप्र कराना अत्यंत आवश्यक है, पर अधिक 
नहीं । उन्हे सदा प्रसन्न और काय में संतःन रखना । बहुतन्सी 
कथा-कहानी तथा निर्दोष हास्य की चर्चा खासकर सोने के 
समय करना उचित है । सोने के लिये बहुत गुदगगुदां गद्य 
नही । बिलकुल बंद मकान भी न हो । वे मेँ ह ढाँपकर न सोएँ । 
वख्र, जो वे पहन, ऐसे हो कि कोई अंग अनुचित रीति से 
न कसा रहे (न वे अधिक ढीले ही हो । 

७--दिन मे कदापि नसोवें।न रात्रि को जगें । न वे 
खराब साहित्य पढ़े, न निठल्ल' रहे । उन्हें अधिक समय बड़े 
आदसियों के साथ रहकर व्यतीत करना चाहिए । 


छः 
आदठवा अध्याय 

बच्चों का प्रारंभ हो से वह्मचय-बती बनाने को विधि 

यह बात ध्यान-पूवेंक समक लेनी चाहिए कि अह्मचय-साधना 
एक अकार का अभ्यास है।यह अभ्यास शारीरिक और 
मानसिक दोनों ही भाँति का है। और, इसे वाल-काल से 
ही करने से इसका ठीक फत्न मित्न सकता है । 

सातवें अध्याय में हम जिन उपायों को चर्चा कर चुके हैं; 
उन पर ठीक-ठीक अमल करना चाहिए | खासकर परस्पर 
स्पशोस्पश और मपलेंद्रियों को स्वच्छ रखने को सावधानी 
रखनी चाहिए | 

सबसे भयानक बात, जो बच्चों के चरित पर ग्रभाव डालती 
है, माता-पिताओं के साथ एक कमरे से सोना है । घढ़े-वढ़े शहरो 
में इस श्रकार के दृश्य ग्रायः देखे जाते हैं कि एक ही घर में 
जवान और वृद्ध सोते हैं, और केवल अंधकार ही उनका 
पा है। लोग वच्चो को नादान या सोता हुआ सममकर 
कुचेष्टाएँ करते हैं। परंतु उन पर इसका थबुरा प्रभाव पड़ता 
है। उस समय बच्चे यदि समर्थ नही होते, तो समर्थ होने 
पर वे कुचेष्ठाएँ करने लगते हैं । ऐसे कुस॑स्थानों ओर दृश्यों से 
बच्चों को स्वथा वचाना चाहिए । 
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स्कूल और स्कूल के साप्टर बच्चों के चरित्र के लिये 
अतिशय भयानक हैं । इन किराए के टट्टू मास्टरों के ऊपर 
अपमे प्यारे बच्चों की शिक्षा का भार सोपकर निश्चित हो 
जाते हैं, और वे उन्हें वेत और गालियों की सहायता से 
सव कुछ सिखा देते हैं। यह बड़ी ही लज्जा की चात है कि पिता 
अपने बच्चों को परीक्षा मे पास होने के लिये तो इतनी 
कड़ाई का बंदोबस्त करते है, परंतु उनमे सदगु्णों और 
उच्चता के भावों को उत्पन्न होने की तरफ कुछ भी ध्यान 
नही देते । 

सत्य भाषण, वडों का सम्मान, नम्नता, दया और लज्जा 
तथा श्रेम का बीऊ बच्चों में स्वभाव से द्वी होता है। यदि 
उन्हें भय दिखाकर साधारण बातों पर भूठ बोलने को 
ज्ञाचार न किया जाय, उनसे निकम्सी ठेठोलियाँ न की जायें, 
उन्हें शासन में, कितु प्रम-पूवेंक रक्खा जाय, उन्हें रोगियों 
की सेवा तथा अनाथों से प्रेम और दर्रिद्रों के प्रति सहानुभूति 
की शिक्षा दी जाय, तो प्रत्येक बालक एक आदश चरित्रवान्‌ 
बालक घन सकता है । 

यह बड़ी घृणा की बात है कि चालकों से दूल्हा-दुलहिन की 
वातें कही जाती है। उनकी गुप्तेंद्रियों के संबंध में हास्य 
किया जाता है, और कुचेश्शाओं पर माता-पिता हँस देते हैं । 

घरों मे गंदे भाव-पूर्ण चित्र न रखकर उत्तम महान पुरुषों के 
चित्र रखने चाहिए, ओर समय-समय पर उस चित्रों के चरित्रों 
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का वर्णन करके उनके हृदयों मे उत घुरुषों के गु्ों का बीज 
अंकुरित करना चाहिए। नाच-तमाशे, बाइसकोप आदि में 
बच्चों को ले जाना हरगिज उचित नही है । 

ग्यारह वर्ष की आयु में घर्म पर सिर कटानेवाले हफीक़त 
और दीवार मे जोवित चुने जानेवाले जोरावर भाई वथ् 
ध्रु व-प्रह्द-जेसे वीर पुरुष क्या अब पैदा नहीं हो सकते ९ 
अवश्य हो सकते हैं । 

छोटे बच्चों को बिगाढ़ने मे सबसे बड़ा हाथ घर के नोकरों 
का होता है। इन पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। कहार, 
धीवर, कोचवान, माली आदि देख-भालकर बढ़ी आयुवाले 
आर बाल-वच्चेदार रखने चाहिए। ये लोग पेसे चुराने से 
अपनी शिक्षा आरंभ करते है। बच्चों से पेसा चुरवा-चुरवा- 
कर मिठाई का लालच देते है। पीछे उन्हें तरह-तरह से 
फसलाकर उनमे हिल-मिल जाते हैं। बहुधा उन्हें अपनी 
कोठरियों में ले जाते, और उन्हें कुश्सित चेष्टा सिखाते हैं । 
पीछे अप्राकृत व्यवहार करते हैं। ये वालक सदा फिर 
इनसे डरा करते, और इनके अधीन रहते हैं । 

इसी श्रेणी की घर में झाने-जानेवाली नीच जाति की 
खिर्याँ, कुमारी, विधवा बहू-बेटियों की दूती वनकर बदमाशों 
का संदेश देती और फसलाती हैं, और अंत में भगा ले जाती 
हैं। इन स्त्रियों को बहू-बेटियों से कभी एकांत में बात नही 
करने देना चाहिए। इनके चरित्र की खूब परताल रखना 
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चाहिए। जवान कन्याओं को स्कूल में भेजने से पूर्व सब 
बातों पर खब सावधानी से विचार कर लेना तथा निगयनी 
करना बहुत आवश्यक है । 

कन्याएँ स्वभाव से ही पक्ती को भाँति चपल और प्रसन्न 
रहनेवाली हुआ करती हैं। स्वच्छ नेत्रो से विना संकोच 
हर किसी की ओर देखने लगना पवित्र कौमाय का एक 
क्षण है। कन्या एकाएक सकुचीली, मयभीता और गंभीर 
हो जाय, तो अवश्य उसके कारणो की जाँच करनी चाहिए। 
हमजोलियों का भी अभिभावकों को पूरा-पूरा ध्यान रखना 
चाहिए । गाने-बजाने मे उन्हें कभी मयांदा से बाहर नहीं 
निकलने देना चाहिए । 

देह्दातों की अपेक्षा कस्तरों और नगरों में बच्चों के बिगड़ने 
का अधिक भय रहता है । गाँव के सीधे-सादे लडके गाँव की 
पढ़ाई समाप्त करके जब निकट कस्बे के स्कूलों मे पढ़ने को 
आते है, तो उन्हें वहाँ कुछ नयापन दीखता है। अच्छी इमारत; 
मेज-कुर्सी, ठीक तराश के कपड़े ओर चटपटे शहरी माथी 
ओर चाट-पानी । प्रथम वे कुछ संकोच से रद्दते है, फिर सबसें 
मित्र जांते हैं।शहर के छुछ लुच्चे लढके अपना उल्लू 
साधते हैं । कुछ ठगने या उनसे अप्राकृत व्यभिचार करने के 
लिये उनसे मीठी-मीठी बाते करते, दोस्ती जताते, उनके लिये 
ख़चे करते और उन्हे फॉसकर अपने रंग मे रँग देते हैं। 
ये लड़के शीघ्र ही उनसे मिल जाते और दुगणो में फँस जाते 
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हैं, क्‍योंकि ये प्रायः भोले होते हैं । इन्हें कुछ भी तजुर्बा नहीं 
होता । साता-पिता की तरफ से संभाल भी नहीं की जाती, 
ओर कोई हितैषी इनको सावधान भी नहीं करता । वोडि'ग 
में रहकर परस्पर प्रीति करने लगते, स्पर्शास्पश चढ़ाते, एक 
शय्या पर सोते, परस्पर छेड़ते ओर अंत में अग्राकृत दुव्यसनों 
में फंस जाते हैं । 

यदि एकाएक किसी लड़के के चेहरे की चमक मारी जाय, 
आवाज खरखरी और भारी हो जाय, उसमें भीरुता और 
एकात-प्रियता आ जाय, स्फूर्ति और आनंद्मय मस्ती नेत्रों में 
न रहे, प्रातःकाल देर से उठने लगे, पाख़ाने में देर तक बैठा 
रहे, स्नान ओर शरीर-शुद्धि मे लापरगाह हो जाक पढ़ने 
में फिसडी हो जाय, तो समझ लीजिए कि वह दुव्यसनों 
में फेस गया है, और अवश्य बीय फेकने लगा है | 

माता-पिता को उचित है क्रि उसको शिक्षा वंद्‌ करके उसे 
किसानी या किसी परिश्रम के धंधे में लगा दें। 


नवों अध्याय 
योवन-काल में ब्रह्मचर्य 


हम यह प्रथम कह आए हैं कि योवन-आगम जह्मचय-संग 
का प्रकृत भयकाल है। उस संबंध मे हमने खास-खास साव- 
घानियाँ भी बता दी हैं । इस अध्याय में हम इस बात पर प्रकाश 
डालना चाहते हैं कि उस प्रकृत भयकाल को वर्तमान शिक्षा- 
प्रणाली से अधिक प्रश्रय मिलता है। 

देहाती और कुपढ़ युवकों की अपेक्षा शिक्षित और खासकर 
उच्च शिक्षित युवक ज्यादा त्रह्मचय भंग करते है । इसका 
कारण उनकी शिक्षा-प्रणाली ओर उस काल में रहन-सहन का 
ढंग तथा शिक्षा का विषय है । 

हम पीछे बता आए हैं कि प्राचीन शिक्षा-प्रणाली का ढंग 
कैसा सुंदर, क्रितु कठोर था। वही कठोरता उस भयकाल् से 
युवक का रक्षित रखती थी। वह एकांतवास, तपश्चर्या, कठोर 
नियस जब तक पालन न किए जाये, हुद्स्य इंद्रियोँ संयम में 
रहना कठिन है। 

आधुनिक शिक्षाअणाली मे न केवल रहन-सहन के सृदुल 
ओर सुखकर सुबीते हैं, प्रत्युत उनके पाठ्य विषय भी उनके 
चरित्र के लिये भयानक हैं | इन सबके साथ खतरनाक बात 


जप ब्रद्मचय-साधन 


कॉलेज के दोस्टलों में कुमार ओर विवाहित विद्याथियों का 
एकत्र एकाकी रहसा है । थे 

इन सब बातों का परिणास युवर्कों के जह्म चय-त्रत के विरुद्ध 
होता है। कॉलेज के हास्टलों मे छुदर सजे कमरे, इन्न-फुलेल, 
तैल्न-शीशी, कंघा, माँग-श्वृंगार आदि अंग-विन्यास एक प्रकार 
से शिक्षा के अंगों मे सम्मिलित है । साइकिल की सवारी और 
भी घातक प्रभाव डालती है । साइकिल पर बेठने से ठीक 
वीयवाहिनो नस दबती है; ओर उसका जननेंद्रिय की रक्षा पर 
खास कुप्रभाव पड़ता है । 

कॉलेजों के पाठ्य विषयों मे जो सरस साहित्य द्वोता है; उसमे 
प्रेम और झूँंगार की पूर्ण मात्रा होती है; और अनायास 
ही योवन के विकास-काल में वे कथानक और काव्य 
युवर्कों के मन में चाह ओर गुदशुदी उत्पन्न कर देते हैं। वह 
फिर उनके परस्पर की चर्चा, व्यंग्य ओर बिनोद्‌ का विषय बन 
जाता है | प्रथम वे किसी वयरक्र मित्र को उसी भाषा और 
भावों में प्रेमन्पत्र लिखते हैं; फिर जरा-सा भी अवकाश पाने 
पर किसी भी सत्री से, यदि वह समझ सके तो, श्रेम-पत्रों का 
प्रवाह जारी हो जाता है । 

जो विवाहित होते है, उनमे बहुत-से उस विवाद से असंतुष्ट 
और ल्ज्जित हुआ करते है, क्योकि वह उनका विवाह्द उनकी 
रुचि और इच्छा के विपरोत, माता-पिता के रुचि ओर इच्छा- 
नुसार हुआ होता है । वह शील ओर लज्ना से अवनत बालिका 
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उनकी उपन्यास की अँगरेज़ी नायिका से ठीक विपरीत होती 
है। प्राय वे उससे प्रेम नहीं करते, ओर और अप्राकृत या 
व्यभिचार मे फँसते हैं । हम बहुत-से युवकों को इसी भाँति नष्ट 
होते हुए देखते हैं। 
दुःख की बात तो यह है कि उन्हे कॉलेजों मे शरीर-शाल्र 
और आरोग्य शास्त्र की कही भी शिक्षा नहीं दी जाती। हमने 
कहीं भी नहीं सुना कि किसी कॉलेज के प्रोफेसर ने कभी किसी 
छात्र को बह्मचयं पर कुछ उपदेश दिया दो। कॉलेज में जो 
नासरद्द कवायदे, खेल ओर इसी प्रकार के व्यायास सिखाए ( 
जाते है, वे नगण्य है । 
यह तो स्पष्ट बात है कि छात्रगण स्कूलों ही के जीवन से 

ब्रह्मचय के महत्व को नहीं समझते, ओर वीय-पात करना 
शुरू कर देते हैं । माता-पिता, संरक्षक और अध्यापक कोई भी 
इस विषय में न उन्हे सावधान करता, और न सदुपदेश देता 
है । इसका फल्ल रपष्ट यह होता है कि अपकावस्था में चीय॑-पात 
करके वे क्षोण-वीय हो जाते हैं, और योवन के ठीक विकास- 
काल में फीके, निस्तेज और रोगी बन जाते हैं । पीछे जब 
युवती भायां से विवाह होता है, तब उसके साथ वह पूर्ण 
संभोग छुख न सोगकर चिंतित, दुखी बने रहते हैं, और 
उनकी गृहस्थी विषसय बन जाती है। अंत मे वे जीवन-भर 
वैयों-डॉक्टरों, जंत्र-मंत्र आदि में भटकते रहते है। क्‍या यह 
किसी भी पुरुष के लिये दुर्भाग्य और अफसोस की बात नही ॥ 


य्० त्रह्मचय-साधन 


योवन-काल मे त्रह्मचय को जो रक्षा करते है, थे लोहे के 
समान ठोस ओर परम ज्ञानी एवं रृढ़ात्मा, दीघ जीवी होते हैं। वे 
सब कुछ कर सकते है। इसाइयों की ध्म-पुस्तक वाइबिल मे साम्सन 
फी वीरता का बहुत उल्लेख है, पर जब वह मुगनेनियों के चंचल 
नेन्नों का शिकार हो गया, तो उसकी वीरता हवा हो गई । 

जीवन की मध्यावस्था युवावस्था है, ओर यह सत्य है कि 
चह संसार-सुख-भोग का समय है, परतु जिस प्रकार बढ़े-बढ़े 
रईस, सेठ लोग उत्तस पदाथ घर में भरे रहने पर सी पाचन- 
शक्ति के दाष से तृप्त होकर नहीं खा पाते है, उसी प्रकार जो 
इंद्रियों के दास है, वे तप्त होकर भोगों को नहीं भोग सकते 
हैं। भोगो को पूर्ण क्षमता से भोगने के लिये मनुष्य को संयम 
और शक्ति-संचय ही सर्वोपरि मार्ग है | 

युवावस्था में त्रह्मचय-सेवल के नियम इस प्रजार हैं-- 

अवियाहितां के लिये-- 

१--यदि तुम स्कूल-कॉलेज के छात्र हो; तो नियमित रीति से 
प्राठकाल अति शीघ्र उठकर कम-से-कम ३-४ मील का तेज 
अ्रमण करो। नित्यकर्म से प्रथम ही निबट लो | फिर स्वल्प जल- 
पान कर एक बार समस्त पाख्य-विषय को विचार लो, और 
फिर भोजन करके कॉलेज जाआ | प्रातःकाल उठने का समय 
अपने कॉलेज जाने के समय से ४ घंटे पूष का अवश्य रक्खो | 
आध घंटे में नित्यकर्स करो, ओर डेढ़ घंटा भ्रमण में लगाओ। 
३ घंटे पढ़ो, और १ घंटे मे मोजन करके कॉलेज चल दो । 


नरवाँ अध्याय ष्घरै 


अमण के ससय भूम-मूसकर नज़ाकत से न चलो । 
न ढीली चुनी हुईं धोती पहनकर निकलो । ज्यादा वस्त्र 
न पहनो, बल्कि खब तेज चलो, ज्ञिस भाँति चीता जंगल 
में कपटकर चलता है । सीना उभारे रहो, मुख से साँस 
न लो। एक-सी चाल चले जाओ | यार-दोस्तों को साथ मत 
जो । बाते सत करो, तीर की भाँति जाओ, और उसी भाँति 
जौट आओ | आकर दूध, भुरू्बा, बिस्कुट या थोड़ा फलाहार 
करो, और तब पढ़ने बैठ जाओ । एकाप्न सन से सब विषयों 
पर, जो आज़ काँलेज में पढने हैं; दृष्टि डाल जाओ । 

दो पहर के भोजन से एक घंटा लगा दो | खूब चबाकर धीरे- 
धीरे खाओ | बीच-बीच से थोड़ा जल पिओ। अचार-मसाले 
मत खाओ | दूध, छाछ इस अवसर पर लो । भोजन के बाद 
थोड़े कचे सटर, चना, गाजर, मूली, अद्रख आदि चीजे खूब 
चबाकर खाओ। और फिर बहुत अच्छी तरह मुँह शुद्ध करके 
कपड़े पहन कॉलेज चल दो | 

२--प्रत्येक कार्य नियत समय पर करो । ज्यादा दोस्त मत 
बनाओ । गप्पे लड़ाने या सुनने की आदत मत डालो। ज्यादा 
तकल्लुफ मत करो । हँसो, तो खूब खिलखिलाकर हँसो, पर 
बेहूदे ढंग से नही । या तो किसी से बिलकुल बात न करो; 
करो, तो खुलकर करो | सिन-मिन करके बोलना, व्यथ संको- 
चित रहना थुरा है । 

३-कॉलेज में समको कि एक अध्यापक ही जगत्‌ में 


परे . जअह्यचर्य-साधन कक 
जिंदा है; शेष सब भरे हुए हैं ।.उसके मुख और वक्कव्य' पर सब 
ध्यान लगा दो'| चेष्टा करो कि जो कुछ वह कह रहा , है; तुम 
'उसे उसी,समयः सीख रहे हो। निश्शंक और प्रफुल्लित रहो | 

४--कॉलेज से लौटकर, यदि समय हो तो, पढ़ो-ललिखो-- 
एक मन दोकर शांत भाव से। ४ बजे पढ़ना बंद कर दो, 
ओर ८ बजे. तक व्यायाम, खेल-कूद: ग़प-शप, वातचीत, 
अमण) मित्र-मंडली का सहयोग तथा भोजन आदि करो। 
यदि कोई खेल पर्सद्‌ करते हों, तो मर्दाने खेल पसंद करो। 
फ्रुटबाल ओर जमनात्टिक सबसे उत्तम है । 

४--प से १० तक; एक सन होकर अध्ययन करो, और 
१० बजे अ्रवश्य सो जाओ | सोने के समय मन को शुद्ध कर 
लो । शीतल जल एक ग्लास पिओ | पेर जुरा गीले कर लो । 
यथासंभव पूर्व-पश्चिम सोया करो | 

६--ऋतु-परिव्तन के साथ अपने कार्य-विधान में अंतर 
कर दो, पर व्यवस्था यही रहने दो। 

७--मल-मूंत्र के वेग को कभी मत रोकों | यथासंभव खोचे 
की चीज़ें कम खाओ | खाने में सीमा-संयम और व्यवस्था 
रक्खो । 

विवाहितों के लिये-- 

१--सकैव स्री-पुरुष एथक्‌-पृथक्‌ शय्या पर शयत्र करो। 
यदि संतान द्वो गई है; तो बच्चे ओर माता को पृथक कमरा 
स्रोने को दो | 


नवाँ अध्याय प्र्रे 


२--भोजन और शयन का ठीक समय नियत करो। प्रात+- 
काल बहुत जल्ढ उठकर; यदि संभव हो तो, सपरनीक भ्रमण 
के लिये जाओ | 

३--मिचे-मसाले, अचार और फालतू चीज़े बहुत कम 
सेवन करो । अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ न खाकर साधारण 
भोजन का अभ्यास करो, और कभी देस-देंसकर न खाओ | 
भोज्ञन के बाद जरा टहलो, ओर प्रसन्न रहो । 

४--ऋतुकाल में पत्नी से सब नियम व्यवस्था से कराने 
का ध्यान रकखो | वह किसी को छुए नही, स्नान न करे, हृवा- 
खोरी न करे, परिश्रम न करे, तेल न लगावे, हँसे नही) शांति 
ओर विश्राम से बैठे | शुद्ध सात्विक भोजन करे । ऋतुस्नान 
के बाद जब दोनो प्रसन्न हों, ओर दोनो मे पूर्ण श्रेस हो, तब 
गर्भाधान-विधि की क्रिया करे । 

४--गर्भ रहने पर गर्भवती से संसग थ करे। उसे बीरो, 
विद्वानों के चरित्र सुनावे, प्रसन्न रक्खे, लघु और उत्तम पुष्टिकर 
भोजन दें। उत्तम पुरुषों के सुंदर चित्र दिखावे, सदर बच्चों 
के चित्र कमरे मे रक्खे | उसे कभी रोने या दुखी न होने दे । 

६--प्रसव के बाद भी जब तक वालक दूध पीचे, प्रसंग न 
करे । यह कहा जा सकता है कि ये नियम बहुत कठोर हैं, पर 
हमारा कहना यह है कि जगत मे कोई एसा नियस नहीं, जो 
मनुष्य आसानी से न कर सके । वास्तव में मनुष्य सन से 
जितनी दुबलता रक्खेगा, उतना ही कायर बनेगा । यदि थोड़ी 


0): ब्रद्दाचय-साधन 


भी हृढता ओर आत्मिक बल मन में हो, तो ये नियम बढ़ी 
आसानी से पाले जा सकते हैं, ओर इससे पति-पश्नी में स्नेह- 
भाव की बृद्धि होती है । 

विधुरों के लिये-- 

१--यदि तुम्हारे मन में स्त पत्नी की स्टृति-बेदना है, और 
ठुम यदि कुछ दिन पवित्र स्नेह की भावना में--जिसमें इंद्रिय 
की वासना न हो--उसके नाम पर कुछ काल या दीर्घकाज् अथवा 
जीवन-भर जह्ाचय-पूवंक काट सकते हो, तो तुम्हारे लिये यह 
अत्यंत प्रशंसनीय है । इससे तुम्दारे हृदय में उदारता। विश्व- 
प्रेम, गंभीरता, मनुष्यत्व और तेज आएगा, और तुम प्रतिष्ठित 
व्यक्ति बत सकोगे । 

२--पर जब देखो कि संयम असंभव है) तो तत्काल 
विवाह कर लो। मन में इंद्रिय-वासना और लोक-भत्र से 
विवाह न करना--चरित्र और शरीर दोनों के लिये खतरनाक 
है । इससे तुम्हारे जीवन के पतित होने या रोगी होने का भय 
है। आयु तो अवश्य ही अल्प हो जायगी। 

३--नव-विवाहित पत्ती की आयु की विषमता का ध्यान 
करो; और घीरज और संयम से मर्यादा का व्यत्तिक्रम न 
करो | यह संसव है, शोक के वेग को मनुष्य अन्य वासनाओं 
से भुलाते का प्रयत्न करता है, पर यदि त्रह्मचय तुम्हें प्रिय 
है; तो स्मरण रक्‍्खो कि अष्टविध मैथुन की भावना से बचने 
के लिये ही तुमने विवाद्द किया है । 


नया अध्याय प्‌ 
विधवा युवती के लिये-- 
जो नियम विधुर पुरुष के लिये हैं, वही विधवा के लिये 
भी हैं। यहाँ हम इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 
स्वंसाधारण के लिये युवावस्था में विना स्ली या विना पुरुष 
के रहना भयानक है। ऐसे पुरुष-ल्ली निन्‍्यानबे प्रतिशत मानसिक 
ज्यभिचार मे फेँसे रहते है, जो जीवन ओर स्वास्थ्य दोनो के 
लिये प्रकट व्यभिचार से अधिक भयानक है । इसलिये 
हमारी खुली राय है कि जब तक इंद्वियों पर पूर्ण विजय न हो, 
तब तक ल्ोक-लाज या दंभ के कारण किसी युवा युवती को 
विधवा या विधुर होने पर एकाकी न रहकर विवाह कर 
लेना चाहिए । 
विधवा को कुसार से विवाह करने तथा विघुर को कुमारी 
से विवाह करने पर भी ब्ह्मचय ब्त भंग होने का भय है। 
क्योंकि ऐसी अवस्था में दोनो की स्थिति विपरीत होती है। 
ओर मोद् की अधिकता से संयम नहीं रहता | फिर आयु की 
विषसता भी इसमे बड़ी बाधक है । 
ऐसी अवस्था मे निस्संकोच भाव से विधवा ओर विधुर 
समान स्वभाव होने पर परस्पर विवाह करें। ऐसा करने पर ही 


वे सानसिक व्यभिचारों से बच सकेंगे, तथा संयम करना 
उनके लिये सहज होगा । 


4७७७७७शश्गााअाअंजा काल 


द्सवा अध्याय 
गृहस्थ, जीवन में बह्मचर्य 
साधारण बुद्धित्राले पुरुष यह सममते हैं कि अह्मचय का 
फाल विवाह के प्रथम समाप्त हो जाता है | विवाह हो चुकने पर 
फिर यथेष्ट विद्दार कर सकते हैं । हम ऐसे बहुत-से पुरुषों को 
जानते हैं, जिनका चरित्र विवाह के पूर्व बहुत ही संयम-पूरण 
रहा, परंतु विवाह होने के पीछे उनकी अत्यंत दुदंशा हो गई। 
ओर वे बुरी तरह खी-संसग मे पतित हो गए । 
यदि सच पूछा जाय, तो अह्मचय का महत्वपूर्ण जीवन 
गृहस्थ-जीवन ही है | यदि ग्ृहस्थ-जीवन में स्री-पुरुष अह्मचारी 
नहीं रह सकते, तो समझ लीजिए, वे जीवन में अह्मचर्य- 
पालन का आनंद लाभ नहीं कर सकते | 
गृहस्थाश्रम के अह्मचयें का नियम शास्त्रकार इस भाँति 
बताते हैं-- 
“ऋतुकालाभिगमन तबह्यचय॑मिचोच्यते ।” 
अर्थात्‌ ऋतुकाल में अभिगमन्र करना ही अद्यचय है । 
यदि आप पशु-पक्षियों के स्वाभाविक जीवनों को देखें, 
तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में सभी ग्राणी ऋतुकाल 
ही में ख्री-संसर्ग करते हैं, और इसका प्रत्यक्ष फल यह है 


इसवमाँ अध्याय घ्स्छ 


कि वे रोग और अकाल म॒स्यु से बच जाते हैं, और प्रजनन- 
काल में उन्‍हें कुछ बेदना भी नहीं होती । 

वास्तव में गहस्थाश्रम का उहें श्य प्रजा-इस्पत्ति # स्वा्देद्रिय को 
स्वेच्छाचार से ठृप्त करना नहीं । प्राचीन ग्रंथकार लिखते हैं-- 

सम्तानायेव सैथुनम, ऋनौ भार्यामुपेपाद्‌ श्रह्मदायेंव भवति मन्न 
तय्राश्वमे चसन्‌ । 

अर्थात्‌ संतान के लिये मैथुन फरे। पख्यतुकाल में री झरी 
सेवन करे । इस प्रकार करने से वह अ््मचारी रफ्ताएँ । 
विवाह के उद्देश्या में प्रंथकार लिग्बने हूँ -- 

यसर्थया धर्मश्चरितब्य सोषनयासाःर; धरम घर्धेच फामे 
नातिचरतन्पा । 

अर्थात्‌ जो कुछ तुझे ध्म-कृत्य करना है, उसके साथ फर । 
धर्मांचरण ओर कामाचरण में अति न करना । 

ओर उसे कहना पढता हे-- 

नातिचगमि, नातिचरामि, नातिचरासि | 
अर्थात्‌ में कभी अति आचरण न करूँगा । 
मनुस्मृति में लिया ह-- 
च्यमिचारात्तु भतु' स्त्री लोके प्राप्ोति निन्‍्यतास । 

अर्थात्‌ व्यभिचार से पति की पत्नी निद्चित होती है । 

जो लोग यह समझते है कि स्री बच्चे पेदा करने की मशीन 
ओर उनकी विषय-वासना का साधन है, वे भूलते हैं । वाम्तव 
में स्री का महत्त्व असाधारण है | प्राचीन अंधकार लिखते हैं--- 


ज्फ ब्रद्मचय-साधन 


अर्घ भार्या मलुष्यस्य भाया श्रेष्ठमः सा ४ 
भायां सूल्न व्रिवर्गस्थ भायां सूल्न॑ तरिष्यतः । 
भार्यावन्तः क्रियावन्तः सभार्याः क्रियमेघिनः ; 
भायाँवन्तः प्रमोदन्ते सार्यावन्‍त: थ्रियान्वितः । 
सखायः अविविक्तेपु भवन्त्येताः प्रियंवदाः ; 
पिवरो धर्मकार्येतु भवन्त्यातंस्थ मातरः । 
स्त्रियान्तु रोचमानायां स्व तद्रोचते कुछम ; 
तस्यां ल्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते । 
पृथिव्यां यानि तीथानि सतीपादेएु तान्यपि ; 
तेजश्च सर्वदेवानां मुनीनांश्व सतीषु च। 
सी मनुष्य का आधा अंग है, और वह उसकी सवश्रेष्ठ मित्र 
है। स्ली घ्म, अर्थ ओर काम की मूल के वह्दी मोक्ष को 
दाता भी है। जिनके ख्री कै वे क्रियावान्‌ हैं; वे दी ग्रहस्थ हैं, 
वे ही सुखी हैं, वे दी संपन्न हैं। ख्रो एकांत में मित्र, धर्म-कार्य 
मे पिता, दुख में माता और सर्वत्र उत्तम सहायक है। यदि 
वे असन्न हैं, तो सब कुछ खुखदायी है, यदि वे प्रसन्न नहीं 
हैं, तो छुछ भी सुख नहीं । प्रथ्वी पर जितने तीथ हैं, वे सब 
सती खली के चरणों मे हैं । और सब देवतों ओर मुनियों 
का तेज भी स्री के सत में है । इन गंभीर बातों से आप जान 
सकते हैं कि वास्तव में स्रियों का महत्व कितना है, और 
वे केवल पुरुषों की भोगन्सामग्री ही नहीं हें । हे 
प्राचीन काल में ऐसा नियम न था जेसा आज 
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और न ख्रियाँ अपनी अवोधावस्था में पुरुषों की दासी द्वी वनाई 
जाती थी । वहुत-सी खिर्याँ जन्म-भर त्रह्मचारिणी रहती थीं। 
ब्रह्मचारिणी घोषा कक्षिवान्‌ मुनि की कन्या और उपिज 
ऋषि की पंतो थीं । ऋग्वेद के दशम मंडल की वे ऋषि थीं । 
उत्का कथन था-- 
जो पुरुष स््री की रक्षा करे, उससे प्रेम करे, उससे संतान 
उत्पन्न करें, उसे यथ में भाग दे, पितृ-यज्ञ में साथ लें, वह 
ब्रह्मचारिणी का पति होने योग्य है । 
ब्रह्मचारिणी गोधा ओर सूर्या भी इसो प्रकार की ऋषि-पद्‌ 
की अधिकारिणी थी; और उनका चरित्र ओर ज्ञान चहुत 
उच्च था । 
सावित्री, दमयंती और सुलाचना के नाम जग जाहिर दें । 
इनके त्रद्मच्य और पतित्रत-धर्म के अमोघ प्रभाव अमर 
हैं, और मनुष्य-जाति के सामने आदश हैँ । 
सुदक्तिणा, जो महाराज दिलीप की पत्नी ओर दिग्विजयी 
रघु की माता थीं, जासतोर से चशि2 के आश्रम में पुत्रन्‍्प्राप्ति 
के लिये श्रक्नचय से रही थी । 
सुकन्या, विपुला, घारिणी आदि श्षियों के नाम भी ऐसे ही 
पवित्र और महत्त्व-पूरा हैं। 
सरस्वतीदेवी, जो वाणी की देवी है; त्रह्मचय के वल 
पर ही इस श्रेष्ठ पदवी को प्राप्त हुई । विद्या ओर अक्षय 
हो इनका सदृत्व था। वेदवती, पादती और सीता के तप, 


३० ब्रह्मचर्य-साधन 


श्याग तथा पवित्र चरित्र भी संसार-भर की ख््रियों के लिये 
आदश चरित्र माने जायँगे । देवहूति के समान जद्यचारिणी 
स्त्री कोन है । 

खेद है, पुरुषों के स्वार्थ ओर अविद्या के कारण स्त्री-जाति 
पतन के गंभीर गढ़े में गिर गई है। उसका जीवन, स्वास्थ्य, पद्‌ 
ओर सम्मान एक जीवित पशु से अधिक नही रह गया। हज़ारों 
चथ से पुरुषों ने उस पर अत्याचार किया है, और उसे अपनी 
वासना की दासी बताया है, और आज न केवल भारतवर्ष 
में, प्रत्युत जहाँ सी सभ्य-असभ्य देश में जाइए, स्त्री को 
एरुषों की वासना की दासी पाइएगा | 

विवाहित स्त्री-पुरुषों को त्रह्मचय-त्रत पालन के लिये हन 
नियमों का नित्य हृढता से पालन करना चाहिए-- 

१--कभी एक शय्या पर शयन न करो। प्रथक-पृथक्‌ 
सोओ ! 

२--यदि संतान हो गई है, तो साता और संतान पृथक्क्‌ 
कमरे में खोें, और पति पृथक्‌ कमरे मे | 

३--शयन से प्रथम रामायण या अन्य किसी सुंदर 
पुस्तक का पाठ करके स्त्री को सुनाओ, या कुछ नित्य पढ़ाओ; 
जिससे चित्त की बृत्ति शुद्ध रहे । 

४--सदैव ही गदे ठट्टो न करो | शुद्ध परिद्यास करो । 

४--आतःकाल तित्य स्त्री-पुरुष वायु-सेवच को निकलो; 
तथा दोनो साथ संघ्या-वंदन करो | 
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६--भड़कीले वस्त्रादि निश्य न पहनो। 

७--सदैव ताकत की दवा न खाओ । गर्माघान के लिये 
परेशान सत हो । शांति, घैये और संतोष से गृहस्थ-जीवन को 
सुखी करो । 

८--परर्पर कलह मत करो, प्रेम-पूवंक रहो। ऋतुकाल 
का महत्व समझो । विवेक और अश्यास से इंद्वियों का 
दमन करो, और नियमित जीवन का अभ्यास करो । 

६&--यदि स्त्री गर्भिणी हो; तो उसके सन में भो काम- 
बासनाएँ न आने दो । अपसे विचार भी शुद्ध रक्खो । 


१०--नित्य स्तान करो, ओर ताज़ा, हल्का, सार्विक 
भोजन करो। 


ग्यारहवां अध्याय 
अधेड़ श्रवस्था में ब्रह्मचर्य-सेवन 


प्राचीन हिंदू-समाज की रीति यद्द थी कि अधेड़ अवस्था 
में चाहे पुरुष सपत्नीक दो या विपत्नीक, उसे त्रह्मचय-ब्रत से 
रहना पड़ता था। उसके लिये प्थक्‌ वानप्रस्थ आश्रम का 
विधान था । मनु कहते हैं--- 
एवं गृहाभ्रमे स्थित्वा विधिवत्‌ स्वातकों ह्िजः ; 
बे वसेचु नियतो यथावदह्निजितेन्द्रियः । 
गृहस्थसतु यदा पश्येहलीपलितमात्मनः ; 
अपत्यस्येच चापत्य॑ तदारण्यं समाश्रयेव्‌ । 
संस्यक्य आम्यमाद्ारं सर्व चेव परिष्छदम ; 
पुश्नेष भाया निःश्तिप्य वन॑ गः्देत्सहैव च। 
अग्निद्दोश्न समादाय गरुद्व 'चाग्निपरिव्छदम्‌ ; 
ग्रामादरण्यं निःशत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः । 
सुम्यभ्ेविविधेमेंध्येः शाफमूलफलेन वा; 
एतानेच महायज्षान्षिवंपेद्धिधिपू्वकस्‌ ! 
इस प्रकार गृहाश्रम मे रहकर ब्हाचारी इंद्रियों को जीतता 
हुआ बन मे वास करे । जब गृहस्थ देखे कि उसके सिर के 
वाल सफेद हो गए हैं और त्वचा ढीली हो गई है। वथा पुत्र के 
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युत्र हो गया है, तव वन में जाकर बसे। प्राम के सब आद्दार- 
विद्वार स्थाग दे । स्री को पुत्र के पास रक्‍ले, या साथ बन में 
ले जाकर चसे । अग्निद्दोन्न किया करें, और मुनियों के श्रन्न, 
फल्ष-फूल खाकर निर्वाह कर । मनु कद्दते हैं-- 
स्वाध्याये निद्ययुक्त. स्याद्ान्तों मैत्रः समाहित: ; 
दाता नित्यमनादाता सर्वमूतानुकम्पकः । 
अझप्रयरन' सुसार्थपु मछ्मचारी घराशय, ; 
शरणेप्वममश्चेव वृत्तमृज्ननिकेतन* | 
उत्तम ग्रंथों का सतन करे, सब्र प्राणियों पर दया-भाव रच्खे, 
नितात्मा, सवका मित्र और दाता बने । शरीर-्सुख का विशेष 
ध्यान न करे । ब्रह्मचर्य-अ्रत का पालन करे, और धरती पर 
शयन करे। अपनी वस्तुओं पर विशेष ममता न रक्‍्स्े । 
तप. श्रद्धे ये शुपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो सैरचयी चरन्‍्तः ; 
सूर्यद्वारेण ते विरजा, प्रयान्ति यत्राआट॒त- स पुरुषों घब्ययात्मा । 
( मुंढकोपनिपद्‌ ) 
जो शांत विद्वान्‌ लोग वन में तप, धर्मानुष्ठान और सत्य की 
भ्रद्धा करक भि्नाचरण करते हुए जंगल में बसते हैं, वे जहाँ नाश- 
रहित पूरा पुरुष हानि-लाभ-रहित परमात्मा है, वहाँ निर्मल होकर 
प्राण द्वार से उस परमात्मा को प्राप्त दोके आलंदित हो जाते है । 
यच्चेद्दादमनसी प्राश्स्तथच्छेद्‌ ज्ञान भझारमनि ; 
शानमार्मनि महति नियच्देत्तयच्देच्दान्त चाश्मनि। 
( कटोपनिपद ) 


ध्ह 2 मे नहाचर्य-साधन. 
"' बुद्धिमाद वाणी' और मन को अघम- से हटाकर धर्म-में 
लगावे; ओर उस ज्ञान ( सवात्मा ):को, परमाश्मा में :लगावे, उस 
विज्ञान को शांत स्वरूप आत्मा में लगावे। ' 

इसमें संदेह नहीं कि ये श्राचीन नियम बहुत संदर थे। अब भी 
जब भनुष्य का कास करते-करते शरीर और मन थक जाता है, 
तो वह वन के एकांत स्थल में ही अपना मर्नोरंजन करता है। 
परंतु केवल विश्राम और मनोरंजन द्वी यथेष्ट नहीं है, उसे 
लोक-सेवा का भी समय मिलना चाहिए । वह स्वाध्याय और 
लोक-सेवा करे। 

इस अवस्था में दीघंजीवन और स्वास्थ्य के लिये अद्वाचर्य- 
साधन बहुत आवश्यक है । 

यद्यपि आजकल प्राचीन काल के समान वनवासी होकर कठिन 
नियमों का पालना संभव नहीं, परंतु घर मे रहकर भी बहुत 
कुछ जीवन-क्रम ठीक किया जा सकता है।इस संबंधे में ये 
नियम पालन किए जाने चाहिए--- 

१--हृढृता-पूवंक पति-पत्नी परस्पर विशुद्ध संबंध स्थापित 
कर लेने का श्रण करें । और यल्न से उसका पालन भी करें । 
थोड़े ही अध्यवस्ताय और यल्न से यह नियम पालन किया जा 
सकता है। इस प्रकार के ख्री-पुरुषों को अपना आहार-विहार भी 
परिवर्तित कर लेना चाहिए | दूध और फलों का सेवन अधिक 
तथा अन्न का भोजन कम करना चाहिए । भोजन की मात्रा 
भी कम कर देनी चादिए। पति-पत्नी को एथक्‌-पृथक्‌ कमरों में 
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शयन करना चाहिए । यदि शिष्यगण भो साथ हों, तो पुरुष- 
खी दोनो को पृथकू-पृथक्‌ शिष्य-शिष्याओं के साथ सोना 
चाहिए । 

२--दोनो को अपनी-अपनी शिक्षा ओर यांग्यता के अचु- 
सार रात्रि के पिछले पद्दर में आलत्त्य त्यागकर उठ खड़ा होना 
चाहिए, ओर किसी उत्तम श्रथ का मनन करना चाद्विए | यदि 
संभव हो, तो पति पत्नी को पढाता रहे। अथवा मोखिक रीति से 
विविध विषयों पर वातचीत, चर्चा करते रहना चाहिए । 

३--दोनो को समाज की सेचा और कार्यों में अधिकाधिक 
भाग लेना चाहिए, ओर हर समय परोपकार के कार्यों मे 
संतग्त रहना चाहिए | 

४--नित्य स्नान, इश्वर-सुति आदि करना तथा प्रफुल्ल 
रहना चाहिए। नित्य लघु व्यायाम श्रौर भ्रमण करते रहना 
चाहिए, जिससे शरीर हल्का रहे । 

यदि पुरुष या स्त्री विधुर या विघवा है, तो अधिक आसानी 
से उपयुक्त नियमों का पालन किया जा सकता हैं । इन सब 


बातों के सिचा अभ्यास और शिक्षा ही मनुष्य को हीक-डीक़ 
रख सकते हैं। 


बारहवों अध्याय 
वृद्धावस्था का अह्यचये 


बहुत लोग जानते हैं कि वृद्धावस्था में जब इंद्रियाँ शिथित् 
हो जाती हैं, और अंग का बल क्षय हो जाता है; तब आप ही 
काम-वासना भी शांत हो जाती है। परंतु वास्तव में यद्द बात 
सत्य नहीं है । ज्यों-ज्यों इंद्रियाँ शिथित्न द्ोती हैं, मन चंचल 
ओर बेलगाम हो जाता है, और जब इंद्वियाँ ठृष्त होकर भोगों 
को नहीं भोग सकतीं, तब सन और भी विषयों मे लालायित 
होता है। इस लालसा को 'बुड़भस” कहते है । 

बड़े-बड़े राजाओं और रहईसों एवं नव्वाबों की वृद्धावस्था 
की विषय-वासना-संबंधी लालसा की बीभत्स कह्दानियाँ बहुत 
लोग जानते हैं, उनके उल्लेख की आवश्यकता नही, परंतु 
स्वंसाधारण में भी यद्द बात प्रसिद्ध है कि वृद्धावस्था में 
मनुष्य आराम करने, खाने-पीने ओर दूसरी ग्रवृत्तियों मे बहुत 
ही आसक् हो जाता है। इस प्रकार मन से विषयों में आसक्त 
होना और इंद्रियों द्वारा वासना की तृप्ति न होना, ये दो काम 
प्राणों के घातक हैं । ऐसे लोग बृद्धावस्था के प्रथम चरण में 
ही हाट फ्रेल होने पर या और किसी सांधातिक वीमारी में 
एकाएक मर जाते हैं । 


वारहदों अध्याय ६७ 


जिन वृद्धों की स्तियाँ जिंदा दोती हैं, उनकी दशा फिर भी 
ज़रा शांत रहती है। वासनाएँ भड़कती नही, पर विपस्नी वृद्ध 
पुरुषों के सस्तिष्क मे कल्पित वासना एक ऐसा अशांत आंदो- 
लगन उत्पन्न करती है, जिससे उनकी निद्रा, जुघा और शरीर की 
नित्यक्रिया मे बाधा उपस्थित हो जाती है । 

जिन्‍्होने युवावस्था ही से अपने को जितेंद्रिय बनाया है, 
जिनके शरीर में यथावत्‌ वल है, वे बृद्धावस्था मे अधिक आयु 
भोगते तथा सुखी रहते हैं । हम प्रथम ही कह आए हैं. कि 

यह बात अभ्यास पर निर्भर है। यदि हम हृठ-पूचेक दृदु धारणा 

से ठीक-ठीक ऋक्षचय का अभ्यास करे) तो यह त्रत जितना 
कठिन प्रतीत होता है; उतना कठिन अनुभव न हो। 

प्राचीन काल मे अधेड़ अवस्था के ख्री-पुरुषों को जहाँ 
बन में निवास करके वानप्रस्थाश्रस में स्थित होकर मनन आर 
अध्ययन करते हुए संयम का अभ्यास करने का विधान था; 
वहाँ वृद्धावस्था में संन्‍्यासी होने का भी नियम था । यद्यपि यह्‌ 
नियम अति प्राचीन नहीं है। अति प्राचीन काल में तो मनुष्य 
बचपन से युवा ओर युवावस्था से ब्ृद्दावस्था तक तपसवी-नीवन 
व्यतीत करते; आडंबर-रहित हो बनो मे रहते और समस्त जीवन 
विल्लास त्यागकर व्यतीत करते थे ! इसके वाद जच नागरिकता 
की वृद्धि हुई; तब संन्यास-त्रत लेने की परिषाटी चली। संन्यास के 
नियम बड़े कठोर थे, उसे बराबर पर्यटन करना पड़ता था। हम 
संन्यास के नियम प्राचीन भ्रंथों के आधार पर लिखते हैं--.. 


'ध्प ब्रह्मचय-साधन 


जब सब कामनाएँ जोत ले, उनकी इच्छा न रहे, पवित्रात्मा, 
पवित्रांतःकरण और मननशील हो जाय, तभी ग्रृहस्थाश्रम से 
निकलकर संन्यासाश्रम में प्रवेश करे | 

वह संन्यासी न अभ्निद्दोन्न करे, न अपना कहीं घर बनावे। 
अन्न-वस्र के लिये आम में जाय, बुरे मनुष्यों से दूर रहे; स्थिर- 
बुद्धि, मननशोल हो परमेश्वर मे अपनी भावना का समाधान 
करता हुआ विचरण करे । 

न तो अपने जीवन मे श्रानद ओर न अपनी सृत्यु भे दुःख 
माने; कितु जेसे छुद्र भृत्य अपने स्त्रामी की आज्ञा की बाट 
देखता है, बैसे ही काल और मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहे । 

चलते समय आगे-आगे पेर धरे, सदा बस्ध से छानकर 
जल पीके, सबमे सत्य बोले; जो कुछ व्यवद्दार करें। वह सत्र 
मन की पवित्रता से प्रेरित हांकर करे | 

इस संसार में आत्मनिष्ठा में स्थित, सबंथा इच्छा-रहित, 
मांस-मयादि का त्यागी, आत्मा के सहाय से हो सुखार्थी 
होकर दिचरा करे, और सबको सदुपरदेश देता रहे । 

सब सिर के बाल, डाढ़ी-मूछ और नखों को समय-समय 
पर छेदन कराता रहे । पात्री, दंडी और छुसुंभी रंग के रंगे 
बस्चों को धारण करे । 

स्व प्राणियों को पोड़ा न ढेता हुआ हृढ़ात्मा होकर नित्य 
विचरा करे । जो संन्यासी बुरे कार्मो से इंद्वियों का निरोध, 
राग-हेषादि दोषों का ज्ञय, निर्वेरशा और सब आखियों का 


बारहवाँ अध्याय ६६ 


कल्याण करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। यदि संन्‍्यासी 
को मूल संसारी निदा आदि से दूषित या अपमानित भी 
करें; तथापि वह धमं ही का आचरण करे। ऐसे ही अन्य 
ब्रद्गाचर्याश्रमादि के मनुष्यों को भी करना उचित है। सब 
प्राणियों में पक्तप्राव-रहित होकर समबुद्धि रक्खे । उपयक्त 
उत्तम कार्य करने ही के लिये संन्‍्यासाश्रम की विधि है। 
केवल दंडादि चिह्न धारण करना ही धर्म का कारण नहीं। 
संन्यासी विधिवत्‌ योगशास्ष की रीति से सात व्याहतियों 
के पूदद सात प्रणव लगाके उसे मन से जपे। और तीन 
प्राणायाम करे। जैसे अग्नि मे तपाने से धातुओं के मत्न छूट 
जाते हैं, वैसे ही प्राण के निम्रद्द से इंड्रियों के दोष नष्ट 
हो जाते हैं| इसलिये संन्यासी प्राणायामों से ढोषों को, 
धारणाओं से अंतश्करण के मैन को, प्रत्याद्वार से संगति के 
दोष को ओर ध्यान से अविद्या तथा पक्षपात आदि अनी- 
श्व॒रता के दोषों को छुड्डाकर पक्तपात-रहित आदि इंश्वर के 
गुणों को धारणकर सब दोषों को नाश कर दे। जो सनन्‍्यासी 
यथार्थ ज्ञान वा षड्दशनों से संयुक्त है; गह दुष्ट कर्मों 
से बद्ध नहीं होता। जो ज्ञान, विद्या; योगाभ्यास, सत्नंग, 
धर्मोनुष्ठान वा पड़दशेनों से रहित विज्ञान-हीन होकर 
संन्यास लेता है, वह संन्यास-पदवी ओर मोक्ष को न प्राप्त 
होफर जन्मन्मरण रूप संसार को प्राप्त द्वोता है। ऐसे सूर्ख 
अधर्मी का संन्यास लेना व्यथ ओर धिककार के योग्य है। 


१०० ब्रह्मचर्य-साधन 


जब संन्यासी सब पदार्थों में अपने भाव से निःस्प्रह होता 
है, तभी यह लोक, यह जन्म और मरण पाकर परलोक 
ओर मुक्ति में परमात्मा को प्राप्त होकर निरंतर सुख को 
प्राप्त होता है। इस प्रकार धीरे-धीरे सब स॑गति के दोषों को 
स्यागकर सब हृष-शोकादि ढंडों से विशेषकर निर्मक्त होकर 
विद्वान्‌ संन्‍्यासी त्रह्म ही मे स्थिर होता है । 

उपयक्त नियम मनु ने लिखे हैं । अन्य म्ैथों मे भी इसकी 
चर्चा है, परंतु इस संन्यासाश्रम का विधान आजकल बहुत 
बिगड़ गया है । अनधिकारी मुसटडे भिखारी बहुत हो गए है, 
ओर सच्चे संन्यासियों की कमी हो गई है। आय-समाज ने 
प्राचीन परिषादी पर ब्रह्मचारी ओर संन्यासी बनाने प्रारंभ 
किए हैं, पर चाहे भी जो हो, यह नियम सावजनिक नहीं हो 
सकता है । 

आवश्यकता इन बातों की है कि वृद्धावस्था मे-- 

१--सब इंद्रिय-विषयों से उदासीन रहे । 

२--जितात्मा हो । 

३--मानसिक विकारों से रद्दित हो । 

४--छसमे भृत-द्या हो । 

इन कार्यों के लिये भेष बदलने या घर त्यागने की आव- 
श्यकता नहीं है। फिर युग-घर्म का मनुष्यों के जीवन पर 
खास प्रभाव रहना चाहिए। आज आत्मचितन या भुक्ति की 
कामना करके वन में जाकर सृत्यु प्राप्त करना उतना सुद्र 


१०१ 


नही । आज देश को सच्चे, गंभीर, विश्वासी बुजुर्गों की बड़ी 
आवश्यकत्ता है। यदि हम मोतीलाल नेहरू, मालवीय, गाँधी 
आदि पुरुषों को संन्‍्यासी कहे, तो अत्युक्ति नहीं। क्या इन 
लोगों ने अपना सबस्व ही देश को नहीं दे दिया ? ये नि्वेंर, 
निर्विकल्प और परसत्यागी पुरुष राष्ट्र के लिये केसा बलिदान 
कर रहे हैं। 

ब्रह्मचर्य का यथाथ अथथ तो अह्म का चरण करना है, जैसा 
हम प्रथम अध्याय में बता चुके हैं । उसकी भित्ति त्याग और 
तप पर है। वही त्याग और तप जो कर रहे हैं, वे ही, सभी 
अवस्थाओ मे, ब्रह्मचय-पद्‌ के योग्य है, उनकी चाहरो वेश- 
भूषा चाहे जो हो । 

इसलिये वृद्धावस्था मे जो पुरुष पवित्र, शत और नीरोग 
जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, वे इन नियमों का पालन करें, 
और ब्रह्मचय की प्रतिष्ठा करें | 

(--घर-बार, कामन्ध॑था, धन-पुत्र, पृत्री-सक्री, बांधव, सबसे 
संबंध शिथित्न करें। 

२--जगत्‌ के दुःखों पर करुण भाव से दृष्टि करें। उसके 
ढुखों को आत्मा में अज्भव करें, और उन्हें दूर करने में तन- 
सन से संलग्न हो जायें । 

३--स्वार्थी के लिये सभी प्रकार की चेष्टाञ्ं को 5८ दे 
सब प्रकार की दुभावनाओं, राग-देषों और प्प॑चों ट 
दें। शांत, शिष्ट, गंभीर और मननशीत्ञ रहें | हि 


१०२ ब्रद्मचय-साधन 


४--लोक-सेवा और अध्ययन तथा व्यायास या स्वास्थ्य- 
संबंधी विषय, केवल इन्हीं बातों का नित्य ध्यान करें| 

४--भूमि या तख्त पर शयन करे, शीतकाल मे गदेलों की 
अपेक्षा कंबलों से काम लें। रात्रि के पिछले पहर मे नींद 
त्याग दें। अल्पाहार करें। प्रसन्न रहें। क्रोध और दुःख से 
दूर रहें । सभी प्रकार के शरीर-कष्टों को सहन करमे का 
अभ्यास करें । 

६--सान और अपमान को भावना त्याग दें । यश की 
इच्छा भी स्याग दे' । किसो का सोह ने कर सत्य और रिथिर 
बात कहें, वही करे । सन में कोई विषय गुप्त न रक्‍्खें । सबसे 
सरलता से व्यवहार करे । 

७--सम्योपदेश से निकट आनेवालों के मनों को शुद्ध 
बनावे' । विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करे! । 

प--प्राशायाम और योग के साधारण नियमों को बिचारें, 
मनन करें ओर अम्यास करें। 

इस प्रकार नियमों का पालन करने से मनुष्य वृद्धावस्था में 


जितेद्रिय, सुखी और आनंदित रह सकते है । 


तेरहवों अध्याय 
विशिष्ट बरह्मचये 


ज्ञिस प्रकार का ब्रह्मचयें सीष्मपितामह, लच््मण यति॥ 
इनुमान, शंकर, ब्द्यावादिनी गार्गी एवं स्वासी दयानंद ने साधन 
किया है, वह विशिष्ट ब्रह्मचय की श्रेणी का है। यह बहुत 
क॒छ संभव है कि ऐसे और भी बहुत-से अग्रसिद्ध पुरुष द्वो 
गए हों, जिन्होंने इस प्रकार ब्रह्मचयं सेवन किया हो | यह 
विधान अतिशय क्विष्ट और असाधारण है, फिर भी ऐसा 
नहीं, जिसे मनुष्य न कर सके, या जो मनुष्य की श्रेणी से 
दूर हो। 

इम यह देखते हैं कि लोग पशुओं को बलातू उनका बीय 
स्खलित न होने देने के लिये, जिससे उनका बल्ल क्षय न द्वो 
उनके बीय-कोष नष्ट कर देते है । घोडों, कुत्तों, बैलों और 
दूसरे पशुओं के साथ बहुधा यह रीति काम में ज्ञाई जाती है, 
ओर वे बलिए, दोधेजीवी, कष्टसहिब्यु एवं काम के बन 
जाते हैं। 

म॒ग़लों के जमाने मे शाही जनानखानों में सेवा, करने के 
लिये जो खोंज बनाए जाते थे, उनके भो वोय॑-कोष नष्ट कर 


दिए जाते थे, जिससे वे आजन्म स्री-सहवास के अयोग्य हो 
जाते थे। 


१०४ ब्रह्मचय-साधन 


परंतु ये उदाहरण इस अध्याय के लिये आदर्श नहीं। 
इस अध्याय के लिये तो उन्हीं महापुरुषों के चरित्र आदर्श रूप 
हैं, जिनका ज़िक्र ऊपर सबसे प्रथम किया जा चुका है। 

ये वे पुरुष है, जिन्होंने अपनी प्रचल मानसिक शक्ति से 
हठ-पूवेंक आजन्म काम-संत्रंधी विचारों को मस्तिष्क से दर 
रक्‍्खा, ओर बाल-काल से यौवन और योवन से वृद्धावस्था तक 
पचित्र जीवन व्यतीत कर दिया । 

आज हिंदू-घरों मे विधवाओं के अनगिनत जीवन ऐसे 
दी होंगे । हम जानते है, ऐसी विधवाशओं ने, जब कभी उनके 
शील पर आक्रमण हुआ है, जान दे दी है, पर दुरमिसंधि में 
पतित नही हुईं । इसमे कोई संदेह नहीं कि बहुत-सी ख्त्रियाँ 
मन-वचन-कर्म से आजन्म बहाचारिणी होंगी। 

हम यह स्वीकार करते हैं कि इस प्रकार का अहाचर्य 
पालन करने के लिये एक विशेष प्रकार के शरीर, मस्तिष्क 
ओर आत्मा की आवश्यकता है। ऐसे मद्दापुरुषों की संस्क्रत 
आत्मा ओर उनकी शरीर-रचना ही खास द्योती है। यह 
बिलकुल सत्य है कि जिस देश में ऐसे पुरुष पैदा होते हैं, वह 
देश धन्य है। 

योरप में ख्री-पुरुष बहुधा अविवाह्ित रहना पसंद फरते हैं, 
पर सच पूछिए, तो इस अविवाहित जीवन में अह्वाचय फी 
घुट नहीं, प्रत्युत स्वच्छ॑दे व्यभिचार की पुट है । 

प्राचीन काल्न मे योरप में कुछ मठों की सृष्टि हुईं थी, जिनमें 
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ली-पुरुष हंठात्‌ त्रद्मचय-ब्रत मे रक्‍्खे जाते थे । यहाँ तक यह 
नियम कठोरता से काम मे लाया जाता था कि यदि किसी स्री- 
सठ में पुरुष पाया जाता था; तो उसकी सज्ञा मौत थी । 

बुद्ध भगवान्‌ स्वयं एक महा साहसी चरित्रवान्‌ पुरुष थे; 
जिन्होंने भरी जवानी में उल्कट त्याग किया, परंतु बोद्ध-धर्म में 
स्री-पुरुषों को बलात्‌ जिस प्रकार बद्गचर्य में दीक्षित किया 
गया; वह नियम सफल न हुआ ! 

वास्तव मे यह सर्वसाधारण का नियम नही | यदि कोई 
युवक या युवती इस ब्रत का पात्नन किया चाहे; तो उसे कठोर 
लियमो का पालन करना होगा । दस उन नियमों का यहाँ 
उल्लेख करते हैं--- 

१--प्रथम अध्याय मे जो ब्रह्मचारी के लिये पालन करने के 
नियम लिखे हैं, उनका आजन्म पालन करना चाहिंए। परि- 
स्थिति के कारण बाहरी वेश-भूषा मे कुछ परिवतन किया जा 
सकता है, परंतु आहार-विद्दार का भीतरी नियम उसी प्रकार 
रहना चाहिए। 

२--सायं-्प्रातः प्रतिदिन बिद्धा नाग्रा २-२ घंटे व्यायाम 
करना चाहिए । व्यायाम से शरीर को भ्नी भाँति थका देना 
चाहिए । अह्यचारी के लिये क्या-क्या व्यायाम करने होगे, यह 
हम अगले अध्याय में लिखेंगे। 

३--ऐसे पुरुष को किसी लौकिक काय या व्यवसाय न करना 
चाहिए | परमाथ घौर ससाज-सेवा मे ही संलग्न रहना चाहिए। 


१०६ ब्रद्मयय-साधन 


विना किसी भाँति के जाति-भेद के प्राणी-मात्र की सेवा करना 
चाहिए | लोक-हित के लिये अपने देश, समाज, कुटुंब और 
शरीर तक को त्याग देने के लिये तैयार रहना चाहिए। प्राण 
तथा शरीर दोनो की ममता त्यागकर सदैव प्रसन्न रहना 
चाहिए । लोक-सेवा के लिये प्राण और शरीर श्यागने को 
सदैव प्रमज्नता मे तैयार रहना चाहिए। सारे संसार को-- 
प्राणी-मात्र को--अपना कुटंच समझता ओर उस पर अकपट 
प्रेम रखना चाहिए । में लोगों का उपकार करता हूँ, लोगों पर 
दया करके उनका दुख मिटाता हूँ, यह भाव भी त्याग देना 
चाहिए, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, यही समझना चाहिए । 
इस प्रकार धीरेलखीरे आत्म विकास प्राप्त करना चाहिए | 
सर्वेभूतस्थमात्मानं सर्वभूत्रानि चात्सनि ; 
इंचते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः । 
(गीता ) 

अर्थात्‌ जो सब भूतों ( प्राणियों ) मे अपने को और अपने 
में सब भूतों को रमा समझता 3, वह योगी समदर्शोी बन जाता 
है। ऐसे मद्दापुरुषों फो सेवक, सेवा ओर सेव्य एक ही सममने 
चाहिए | उसे जानना चाहिए हि में अपनी हो सेचा कर रहा 
हूँ, किसी ग़ेर की नहीं । 

४--ऐसे पुरुष-ख्रियों को व्यक्तिगत रूप से जो आत्मीय 
जनों के प्रति विशेष उन्तरदायित्व हैं, उसे सीमित करना 
चाहिए । जेसे-- 
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(१) माता-पिता के प्रति--माता-पिता का संबंध केवल 
स्थूल शरीर से है, अतः मातृ-पितृ-भक्ति में इतनी आसक्ति नहीं 
होनी चाहिए, जिससे आत्मोन्नति मे बाधां पहुँचे । 

(२) गरुजन के प्रति--ज्ञान-दाता तथा श्रेष्ठ आचारीगण 
गुरुजन होते हैं । सच्ची गुरु-भक्ति ज्ञान का सदुपयोग ही है। 
उनका अप्निय कोई कार्य नहीं करना | 

(३ ) पति-पत्नी--यह विशिष्ट परिस्थिति है। यदि ऐसे स्त्री 
या पुरुष पति या पत्ती का पूर्व ग्रहण कर चुके हों, तो उनमें 
शरीर-संबंध न होकर आत्मा का स्वंध हो। दोनो दोनो की 
कल्याण-कासना करें, और दोनो दोनो के प्रिय आचरण करें। 

(४) स्वामी के प्रति--उसके प्रति आदर-भाव रखना, 
सदेव उसकी शुभ-चितना करना और उसे सदैव शुभ परा- 
सश देना । 

(४) संतान और अधीनवग--उनके दु'खन्सुखों को 
समभना और सदैव उन्हे सन्‍्माग पर चलाना । 

(६ ) मित्रों के प्रति--उन्हें सदैव द्दी कतंव्य का स्मरण 
कराते रहना और उन्हें प्रमादो न बनने देला । 

(७ ) अन्य परिचितों के प्रति--पविन्र करुणा-भाव रखना। 
सबको सब भाँति क्षमा करना । 

(८) शत्रुओं के प्रति--स्नेह ओर सहनशीलता से रहना | 

समदुशखसुखः स्वस्थः समत्ोश्टाश्मकांचनः ; 


तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः । 


श्ल्प ब्रद्माचयय-साधन 


मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यी सिन्रारिपक्तयोः ; ' 
सर्वारम्सःपरित्पागी गुणातीतः स उच्चते । 
(गीता ) 
सुख-दुःख मे समान रदे, सिद्टी और सोने को समान सममे। 
प्रिय और अग्रिय में भेद न जाने, निदा और स्तुति मे समान 
दो | सानापमान ओर मित्र-शत्रु में भेद न जाने, जो सब 
स्वार्थों को त्याग दे, वह घीर पुरुष गुणातीत हो सकता है। 


०८4 
चौदहवाँ अध्याय 
ऊध्वरेत-प्रक्रिया 

ऊध्वरेता का अर्थ है वीय को ऊपर को आकर्षण करके 
सस्तिष्क मे स्थिर कर लेना । यह क्रिया अतिशय दुधेष है। 
और योग-शाख्र के अभ्यास विना इसका करना लगभग अर्स- 
भव-सा है। पर फिर भी इसके संबंध में हम कुछ आवश्यक 
बातें लिखेगे । 

स्मरण रखने की बात है कि वीय शरीर-भर में इस प्रकार 
रमा हुआ है, जैसे तिल मे तेल । यह वीय विचारों की उष्णता 
पाकर अपान वायु के अधीन होकर अधोगति को प्राप्त होता 
है, और तब इसका स्खलन होता है। यह स्वाभाविक बात 
है कि वीय-संबंधी चितना शरीर में उत्पन्न होते ही वीय का 
अधःख्ाव दोने लगता है। यदि बह्मचारी तनिक भी असाव- 
धान दो, तो खान-पान के ही दाष से बीय॑ अनिष्छा-पूर्वक 
स्वप्न मे या मूत्र के संसग से बाहर निकल जाता है । 

परंतु जो ऊध्व रेता त््मचारी होता है, उसका वीर्य अपान 
वायु की संचालिनी शक्ति से विम्युक्त होकर परिपक्व होने पर 
प्रथम ओंज होता ओर फिर मस्तिष्क में रम जाता है । ऐसे 
पुरुष का वीय ख्री-प्रसंग मे भी स्खलित नहीं होता । प्राण बायु 


११० ब्र्मचर्य-साधन 


के नियमन से यद्द शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे पुरुष वीय॑- 
नली द्वारा मूत्रेंद्रिय मार्ग से श्री का ओज श्रपने शरोर में 
आकर्षित कर लेते हैं। और उन्हें बीय-पात की अपेत्ता अति _ 
शय गंभोर आनंद प्राप्त होता है | 

योगी लोग ग्रथम मूत्रेंढ्रिय हवारा वायु खींचकर फिर जल, 
दूध और पारा खींचकर मून्नेंद्रिय से प्रश्वास लेने का अभ्यास 
करते हैं। वे प्राणायाम की विधि से पाँचों वायुओं को ठीक- 
ठीक नियमित कर सकते हैं । ऊष्ब रेता का शरीर वज की भाँति 
दो जाता कै ओर शीत-उष्णुता ओर रोग-विष उस पर प्रभाव 
नहीं कर सकते । मृत्यु और जीवन भी उसकी इच्छा के 
अधीन होते हैं। 

ऊध्द रेतन क्रिया में सर्वप्रथम क्रिया प्राणायाम की है। 
इस क्रिया की साधारण बाते' हस यहाँ पर लिखते है-- 

प्रणायाम-विधान--जेसे अग्नि मे धातु डाल देने से बह 
निर्मेल हो जाता है, उसी प्रकार प्राणायाम से सब इंद्वियो के 
दोष भश्म हो जाते हैं | 

प्राणायाम का स्थूल्न प्रभाव यद्द होना चाहिए कि मस्तिष्क 
के साथ हृदय का एकीकरण हो जाय | प्राण वायु वास्तव 
में हृदय को श्रीणन करती है, और वद्द हृदय ही में रहती है | 
हृदय ही प्राण का स्थान कै उसी प्राण वायु को अभ्यास से 
मस्तिष्क में व्याप्त कर देना, यही प्राणायाम की सीमा है । 

पस्तिष्क में सहस्मार-चक्र है; ओर इसके नीचे एष्ठ-चंश के 
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साथ कई चक्र हैं। प्राशायाम द्वारा नीचे से एक-एक चक्र में 
प्राण भरने की क्रिया साध्य होती है । और सबके अंत में 
इस भस्तिष्क के सहस्मार-चक्र मे प्राण भेजा जाता है। इस 
अवस्था से पूर्व पृष्ठ-बंश की नाड़ियों में प्राण का उत्तम 
संचार होता है। तत्पश्चात्‌ मस्तिष्क के सहस्मार-चक्र मे प्राण 
पहुँचता है; और तद्धारंध तक पहुँचकर उसी में स्थित हो 
जाता है। यह प्राण की सर्वोत्तम गति है। इस स्थान से ब्रह्म 
के साथ प्राण का संसग होने से सर्वश्रेष्ठ अचस्था प्राप्त हो 
जाती है । 

मस्तिष्क से दिव्य विचारों की जो घारा वहन होती रहती 
है--वे प्राण के वहाँ प्राप्त होने पर ही उसका भोजन करते 
हैं, और पुष्ट होते हैं । हृदय रक्त का कुंड है, वह मारे शरीर 
को स्वच्छ और ताज़ा रक्त देता है। वही रक्त अस॒त है, उसी से 
शरीर आप्यायित होता और इंद्वियो की परिद्प्ति होती है। 

जब प्राणायाम से चित्त को एकाग्नता होती है, तब कई 
अज्ञात शक्तियों का विकास होता है, उसी अवस्था में आंतरिक 
उपकरणों का विकास भी होता है | इसी रीति से हृदय आदि 
अंतरगां का पूण ज्ञान होने के पश्चात्‌ वहाँ अपने आत्ता की 
शक्ति कैसी अदूभुत रीति से कार्य कर रही है, इसका साज्षा- 
त्कार होता है। इस प्रकार अपने आत्मा की शक्ति बिदित होते 
दी उक्त फल् प्राप्त होता है। 

जब इस प्रकार प्राणायाम सफल हो जाता है, तब पुरुष 
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अकाल मृत्यु से नहीं मरता। पूर्ण आयुष्य की समाप्ति के 
पश्चात्‌ स्वकीय इच्छा से हो मरता है ! आयुष्य की समाप्ति 
'तक उसके पूर्ण अंग, अवयव ओर इंद्रिय बल्वान्‌ तथा कार्य- 
क्षम बने रहते हैं। प्रगणों को विशेषता इस प्रकार है-- 

१--आंतरिक आण का बाह्य वायु के साथ नित्य संबंध है । 

२--जितना प्राण होता है, उतनी ही आयु होती है, 
इसलिये प्राण-शक्ति की वृद्धि करने से आयु की वृद्धि 
होती है । 

३--प्राण-रक्षण-नियमों के अनुकल्न आचरण करने से न 
केबल प्राणों का बल बढ़ता है, प्रत्युत चत्षु आदि सभी इंद्वियो 
अवयवो और अँगों को शक्ति बढ़ती और उत्तम आरोग्य प्राप्त 
द।ता है । 

४--प्राणायाम के साथ मन में शुभ विचारों की धारणा 
धरने से बड़ा लाभ होता है । 

४--सूर्य-प्रकाश का सेवन तथा भोजन में घी का सेवन 
करने से प्राणायाम शीघ्र सिद्ध होता है । 

६--प्राण का वीय के साथ संबंध है | वीय-रक्षण से प्राण 
की शक्ति वृद्धि होती है, और प्राणायाम से बीय की स्थिरता 
होती है । 

७--प्राशब्स॑वर्धन के नियमों के विरुद्ध व्यवहार करने से 
शक्ति क्षीण होकर अकाल मत्यु होती है । 

८--प्राण जीवन-तत्त्व का अधिष्ठाता है । 
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प्राशायाम तीन प्रकार का है--१. पूरकः २ कुंभक 
ओर ३. रेचक । 

पूरक--नाक के दाहने छिद्र को दाहने हाथ करे अँगूठे से 
दवाकर बाएँ छिद्र से धीरे-धीरे पेट मे वायु भरता । 

कुसक--फिर बाएँ छिद्र को भी बद करके पेट की भरी वायु 
का निरोध करना । 

रेचकू-ताक के बाएँ छिद्र से बल-पूवेक वायु को फेक 
देना। इस प्रकार छ बार प्रारस में करना | तीन सवेरे तोन 
शाम को । इस काम के लिये दुर्गंध-रहित शुद्ध स्थान होना 
चाहिए। सिद्धासन से समथल भूमि में बैठ जाना चाहिए। 
और जब-जब प्राण वायु को खींचे, तब-तब गुदा-दहार और 
जउपस्थ भी खींचना चाहिए । 

यदि प्राणायाम ठीक-ठोक सिद्ध दो जाय, तो फिर खूत्र-मार्गं 
से वायु, जल, दूध और पारद को खीचने का अभ्यास 
करना चाहिए । 

यह अभ्यास करने के समय लघु आह्वार करना और शांत तथा 
मन-बचन-कर्स से जितेद्रिय रहना चाहिए। यदि चित्त मे चंच- 
लता हो, ओर चित्त स्थिर न हो, तो यह क्रिया करनी चाहिए-- 

पद्मासन से सीधा बैठना, अचल रहता, और दृष्टि को 
नासिका के अप्रभाग पर ठहराना । 


अभ्यास करने से ज्यो-ज्यों यह क्रिया सिद्ध होगी, चित्त की 
चंचलता नष्ट होगी। 
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ऊष्व रेता प्रह्मवर्य-खाधकों को इन नियमों का भी पालन 
करना चाहिए-- 
१--स्वल्पाह्ार करें | कभो दूँस-दसकर न खाय॑। सुपाच्य, 
ताजा और परिमित भोजन खायें। दूध, भात, फल आदि। 
गीता में लिखा है-- 
आयुः.. सखबलारोग्य॑ सुखप्रीतिविदद्धेनाः 
रम्याः स्निग्धाःस्थिरा हया आहारा) साहिकप्रियाः | 
रम्य, रसग्घ, नियमित। हथ ओर सात्विक आद्वार आयु: 
बल्न, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ानेचाला है। 
फल्नाहर अति सात्विक है। इनमें फुजला बहुत कम और 
पोषक तत्त्व बिशेष होता है। 
दूध--खासकर धारोष्ण दूध अति हितकारी है। 
२---एकांत वास या सह्धंग करें, जिससे चित्त की चंचलता 
नए्ट हो ओर ज्ञान का उदय हो । 
३--मनन करें -पू्वे अध्ययन का था नवीन अध्ययन 
का सिलसिला बराबर जारी रक्खे । 


पंद्रहवा अध्याय 
अनिच्छा-पूर्वेक ब्रह्मचय भंग करनेवाले रोग 
ओर उनके उपचार 
हम यह बता आए हैं कि बीय अधोगसनशोील है । जब वह 
स्वभावतः परिपक हो जाता है। तब तनिक से भी विचारों से 
उत्तेजित होकर नीचे वहने लगता है । वह च्युत वीये यदि 
नेसगिक कारण नही पाता, तो स्वप्न मे या मूत्र के साथ गिर 
लाता है । इस प्रकार अनिच्छा से बरद्गमाचय भंग करनेवाले 


रोग ये हैं-- 


१--बद्धकोए या कब्जियत । 
२--निद्रा-्ताश । 
३--स्वप्नन्दीष । 
४--मूत्रप्रमेह । 


बद्धकोए--यद्द उन्ही लोगां को होता है, जो बचपन से 
अनियमित खान-पान करते हैं। जिनके खाने ओर शौच जाने का 
फोई ठिकाना नहीं। ऐसे लोगों के सूत्र मे प्रथम एल्व्यूमेन आता 
है, और तब बीये आगे-पीछे ज्ञोर के साथ आने लगता है | 

इसके लिये ये उपचार करने चाहिए -- 

१--भोजन के साथ दूध का सेवन करो । 
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२--पतों की साग-सब्जो ज्यादा खाओ, रोटी मोटो 
खाओ | 

३--सुनक्का या अंजीर खाओ। 

४--सप्ताह मे एक बार त्रिफला की ४ साशे गे पानी से 
सत्रि में फंकी लो । 

€--भोजन की सात्रा ओर समय नियत कर लो। 

६--भारी ओर बासी भाजन न करो | 

निद्रान्नाश--यह सानसिक रोग है। यदि दुश्चिताएँ मन मे 
वास कर थातो हैँ, तो निद्रा-वाश द्वो जाता है। क़ब्ज और मूत्रा- 
शय की गड़बड़ो से भो निद्रा-नाश होता है। निद्रा-वाश से बढ़ 
को७ द्योकर मूत्र के साथ वीय॑-स्लाव होने ज़गता है; इसका 
उपाय यह करो-- 

१--दिन मे सत सोओ । 

२--सोने से पूर्व गे पानी मे १० मिनट पेर भिगोती। 
फिर सुखा लो । 

३--हल्‍का भांजन करो । सोने से ३ घेटे पूछे । 

४--दुश्विताओं को नाश करो, और कोई उत्तम श्रंथ पढ़ो। 

४--पूर्व-पश्चिम सोओ । 

६--सोने से पूष एक प्याला गरम पानी जरा-सा नीबू निंचोढ़- 
कर पिओ | 

७--यदि लाभ न हो, तो यह दवा बनाकर खाओ-- 
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तीनो को पीसकर चटनी बना लो | इसमे १ तोला चंशलोचन 
तथा ६ माशे छोटी इलायची डाल दो । मात्रा २ तोला दूध 
के साथ । 
स्थप्न-दोष 
१--यदि स्वप्त-दोष निद्रा-लाश या क़ब्जी के कारण के तो 
उपयेक्त कारण दूर छोने पर स्वयं मिट जायगा । 
२--यदि बह बुरे विचारों के कारण है, तो उन्हें दूर करो । 
३--यदि मूत्राशय की उष्णता से है, तो यह दवा खाओ-- 
माह्ी-च्ण १ तोला, शीत चीनी १ तोला, फपूर ३ साशे | 
कपड़छान कर लो। मात्रा ४ रती। सोने के समय ताज़ा 
पानी से लो, जब तक स्वप्न-दोष दूर न है। जाय। पेशाव को 
कदापि मत रोके । 
मत्र-प्रमेदद 
१--त्रिफल्ा १॥ ताला, हल्दी ६माशे। रात्रि के भिगे 
दे, सुबह सल-छान शहद मिलाकर खाओ | 
२--चंद्रप्रभा गुटिका सेवन करो । 
उत्तम हे। कि किसी येग्य चिकित्सक से सम्मति ले। 


सोलहवाँ अध्याय 
बह्मचर्य-संबंधी व्यायाम क्‍ 
हम कुछ व्यायामों का जिक्र पीछे कर आए हैं। वे व्यायाम 
प्रत्येक अह्मचये-त्रत-पालन करनेवाले ख्री-पुरुष को लाभ: 
दायक हैं । इसके सिवा सिफ पुरुषों के लिये हम कुछ व्यायाम 
लिखते हैं--- 

१. कुश्ती--यह क्रिया प्रातःकाक्ष करनी चाहिए । इससे 
समस्त शरीर को व्यायाम मित्रता है, और शरीर का प्रस्येक 
अवयव थकता है, पसीना भी यथेष्ट निकलता है । सांस-पेशियाँ 
विचलित द्वोती हैं, और रुधिराभिसरण ठीक होता है । 

२. दंंड-बैठक--बैठक करने से पूर्व लैंगोट कस लेना उत्तम 
है। दंड का अभ्यास करना ज़रा सावधानी से होना चाहिए । 
यदि दंड करने से मस्तिष्क में रक्त जमा हो जाय, ओर उससे 
निद्रान्नाश होने का भय द्वो, तो बह ध्याग देना चाहिए । 

३, दे।!ड़--सबसे उत्तम व्यायाम है। जितना अधिक दोड़ा 
जाय उत्तम है। दौड़ने का समय भरीष्म-ऋतु में प्रातःकाल तथा 
शीव-ऋतु में अपराह्न काल है । 

४, पैरना या नौका चलाना--यह भी उत्तम व्यायाम है। ये 
दोनो दी व्यायाम उत्तम रीति से प्राणों को वशीभूत फरते हैं । 
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प्रत्येक अह्माचारी को रात्रि को सोने से पूर्व यह क्रिया करनी 
घाहिए-- 

भूमि पर चटाई ।या मुग-चसे बिछाकर चैठो । पेट 
भरा न हो। भोजन किए दे-तीन घंटे व्यतीत हो चुके हों । मृन्नादि 
त्याग कर बैठना उचित है । बाएँ पैर की एड़ी शुद्ध और इंद्रिय 
के बीच मे और दाएँ पैर को एडी बाएँ पैर पर इंद्रिय के ऊपर 
रखनी चाहिए। सिर को सीधे, ठोड़ी के कुकाकर तथा आँखों 
को सामने करके विना कमर ऊ्रुझाए वेंठ जाओ | स्थिर हाकर 
बैठा । आत्मचितन करो | घीरे-धीरे प्राणायास करे। यह क्रिया 
आध घंटे करे । यदि वित्त में काम-विकार हो, तो तनिक 
अधिक देर तक करो | 

५. शीर्षासन--यद्द आखन ब्रह्मचय-पालन के लिये सहा- 
यक है| सकता है, पर इसके अभ्यास में दे बातों का ध्यान 
रखना चाहिए | एक ते यह कि जब तक शीर्पासन किया जाय 
खान-पान आदि में असावेधानी न दवाता चाहिए । दूखरे, 
निर्य्ञ और रोगी व्यक्ति को इसका अभ्यास न करना चाहिए। 
यह आसन १४५ मिनट से अधिक फाल तक न करना चाहिए | 


सत्रहवां अध्याय 
बह्मचय-संबंधी सदुपदेश 
१--प्रतिज्ञा करो कि में आबश्य अद्वाचय-साधन करूँगा।' 
में इसमें सफक्ष दोऊँगा। यह मेरे लिये कठिन नहीं है । मैं 
कदापि इंद्रियों की अधीनता नहीं स्वीकार करूँगा । में अपने 
सन ओर शरीर पर अधिकार रक्‍्खूँगा । 
२-- अभ्यास करे, ओर विफल देने पर कदापि लज्ित 
मत हे । 
३--जीवन, धनक्त यौवन क्ञण॒-भर के लिये हैं। इस पर गण 
करे, इनका दुरुपयोग न करो | 
४--शभ्रद्धा रक्‍्खो, तुम्हें सिद्धि भाप्त होगी । 
४--बिश्वास करे कि तुम आदर्श अह्मचारी बनकर 
रहेगे । 
६--संसार की ख्तलियाँ तुम्दारे लिये बहनें, पुत्रियाँ और 
माताएँ हैं। 
७--स्व-शक्षिमान्‌ शैश्वर सदेष ही ढुगणों से तुम्हें रक्षित 
रबखे | 3 
८--बीयवान ही विद्वान्‌ दे सकता है । 
६--जद्याचर्य जीवन है, ओर वीय-नाश मौत । 
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१०--मैं बीये का अनमेल सोती नए न करूँगा । इनके सिधा 
इन देश नियमों का भी पालन करे-- 

१--प्रातःकाल अमण । 

२--गहरे श्वाक्ष लेना । 
३--नियमित आहार-विहार । 
४--शरीरशुद्धि । 

४--प्रशाक्ष मन । 

६--निष्पाप वृत्ति 

७--साधारण परिच्छद | 
८--सादा जीवन । 

६--यथेष्ट परिश्रस ! 
१७--सध्संग । 


छ 
अठारहवाँ अध्याय 
सूक्कि-संचय 
#यहू धधार मात्मय है । फिर कुभावना फे लिये स्थान 
फहाँ ९ तब अह्यचरय-पालन में कठिनाई क्‍या है ९” 
“--श्रीरामकृष्ण परमहँस 
“आविवाद्ित जीवन से परमात्मा प्यार करवा है। संयम 
ओर पविश्नता से रहना स्वर्गीय आदेश है ।” 
“>मसीद 
“मनुष्य को अपना जीवन निष्पाप तथा उच्च सदाचार-युक्त 
बनाना चाहिए |” 
--सुक्कराव 
“बही देश सौभाग्यवान्‌ होता है, जिसमें अद्गयाचय, वेदोकत 


धर्म और विद्या का प्रचार होता है ।” 
--दयानद सरस्वती 


“ब्रज्षचर्य की अखंडता से सहज ही परमात्मदशव 


होता है।” 


--शंकराचार्य 
४हमे ऐसे अह्मचारी मनुष्य चादिए, जिनके शरीर की नर्से 
शोदे की भाँति और स्नायु इस्पात की भाँति दृढ़ हों। उनकी देह में 
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ऐसा मन हो। जिसका संगठन वन्न से हुआ हो। हमें चाहिए 
पराक्रम, मनुष्यर्व) ज्ञात्र बीय और ब्रह्म तेज ।” 
--पिपेकानंद 
“जैसे दीपक में तेल पत्ती द्वारा ऊपर फो चढ़कर प्रकाश फे 
रूप में घदल जाता है, वैसे ही पड शक्ति ( वीर्य ) भिसकरा भीचे 
की ओर वहाव है, यदि ऊपर जाने लगे, नो पात्मतेज फा प्रछाश 
प्रकट हो जञायगा ।” 


--रामतीथें 
“दीये द्वी स्रे भात्मा फो अमरत्य प्राप्त होता है ।" 


-+निश्यानंद 
“विद्यार्थियों और युवकों यो मद्दाचय फी उपासना फरनी 
चाहिए, क्योंकि बिना पल प्र बुद्धि के भधिकारों फी रक्षा 
नहीं होती ।” 
“तिलक 
“अ्रह्माचय और योग ही सुख का मार्ग है |? 
--परविंद्‌ 
“वाल बअहाचारी ऋषि दयानंद का जीवन-हृए्ांत हमारे सामने 
है, जो आदश व्यक्तित्व का द्ोतक है।” 


“रवीद्र 
"मैं चाहता हूँ, हलुमान-जैसों फी सूर्तियाँ स्थान-स्थान पर 
खड़ी फी जायें, और वर्दां लेंगोटे के सच्चे ही ज्ञोग जाये ।% 


--मातज्नवीय 


'श२छ, ब्रह्मवय-साधन ' 


''संज्तार वीयवान के लिये है !”. ' 
--सत्यदेव 
“शास्त्रों के अध्ययन से मुझे शारीरिक उम्मति का सबबोध्म 
उपाय जह्यचय सूक पड़ा है ।” 
द --राममूर्ति 
! “सनुष्य-जाति में सुख-शांति स्थापित करने के लिये पुरुष- 
स्त्री देनो के संपूर्ण तह्मवय पात्म करने का उद्योग करना 
श्रेयस्कर है ।” 
--टेल्स्टॉय 
“जननेंद्रिय, पाकस्थली और मस्तिष्क तीनो में घनि9 संबंध 
है। एक के रोगी होने पर दूसरे भी बचते नहीं ।” 
--डॉ० जी० एसू० वियड 
“वीय हो मनुष्य-शरीर का जीवन है ।” 
--डॉ० पी० टी० हाने 
“बीय तुम्हारी हड्डियों का सत, मस्तिष्क का भोजन; जोड़ों 
का तेल, श्वास का माधुय है। यदि तुम मनुष्य हो, ते उसका 
एक बिंदु भी नष्ट न करो, जब तक कि पूण ३० बे के न दों 
जाओ । और तब सिर्फ गर्भाधान करे ।” 
--डॉ० मेलबील, कीथ एप्‌० डी० 





के ९ ृ 
गंगा-पुस्तकमाला की स्वास्थ्य 
३ का 8 8. » पक 
ओर चिकित्सा-संबंधी $केछ 
हि 
उत्कृष्ट पुस्तक 
संक्षिप्त सर्वास्थ्य-रत्षा 
लेखिका, श्रीमतो देमंतकुमारी भद्यचार्य ने इसमे स्वास्थ्य-र्षा 
के मूल-तत्वों की बडी ही सरल भाषा से विवेचना की है । यदि 
आप चाहते हैं कि आप झौर आपकी संतान सदैव नीरोग रहे, 
तो इस पुरतक को सँंगाकर अपने घर रखिए, औौर इसके अनुसार 
आवरण करिए। फिर देखिए, आपका स्वास्थ्य कितना सुंदुर रहता 
है । मूल्य ॥22), सजिरद ॥॥) 
स्वास्थ्य की कंजी 
हिदोस्ताव बीसारों का देश वनता जा रहा है। ग़रीवी तो जैसी 
है, सो है ही, बीमारी का दौरदौरा इस देश में शज़ब का है। जिसे 
देखिए, बीमार । नौजवानों फी हालत तो और भी गईं-वीती है । 
विना स्वास्थ्य-सुधार के भविष्य में--स्वतंत्र भारत के लिये--कोई 
आशा नहीं रद्द जातो । स्वास्थ्य-खुधार की इसी कठिम समस्या को 
सुलझाने के लिये यह 'फुंजी' तैयार कराई गदे है। झवश्य पढ़िए । 
भूर्य १), सजिक्द १७) 
तात्कालिक चिकित्सा 
लेखक, श्रीलालबहादुरलाल । मनुष्य की असावधानी तथा नियमों 


(२) 


की अनमभिशता के कारण यद सलुप्य-शरीर हूटा-फूड एवं अस्वस्थ 
रहता और विनाश को आप्त हुआ करता है। फलत्तः इसे प्रति 
किसी सुयोग्य डॉक्टर अथवा वैध की आवश्यकता हुआ करती है । 
कितु प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक समय उसकी सहायता आप करना 
कठिन होता है । इसलिये प्रत्येक सलुष्य को चाहिए कि वह अपनी 
शरीर-रचना तथा उसके स्वास्थ्य-नियसों का यथोचित ज्ञान रखे, 
ताकि समय-कुसमय, डॉक्टरों अथवा थ्रद्ुभवी वैद्यों की अजुपस्थिति 
में भी, वह अपनी, अपने कुट्बियों की, मिन्न-संडली और अन्य 
प्राणियों की चथार्थ चाव्कालिक चिकित्सा कर सके। यह छुस्‍्तक 
इसी लिये लिखी गईं है । इसकी भापा सरल है, और चित्रों से इसका 
शआाशय समझने में थौर भी सुगमता हो गई है । इसके णेखक एक 
झजुभवी बालचर-शिक्षक ( 900ए6 ॥(8.8007 ) और सहदथ देश- 
भक्त है। बालचरों के किये तो यह पुस्तक भरव्यंत उपयोगी है। साथ 
ही प्रत्येक छोटे-बड़े ग्रृहस्थ को भी इसकी एक-एक प्रति शपने थहाँ 
एखकर इससे लाभ उठाना चाहिए । रथान-त्थान पर लगभग पवास- 
साठ चित्र भी दे दिए गए हैं। इस कारण पुरुतक का विपय समभने 
में भौर भी सरलता हो गई है। इतने चिक्ों के रहते हुए 
सी इस उपयोगी, थ्रत्यावश्यक, महत्व-पूर्ण पुस्तक का मूक्य १), 
सबिल्‍्द १॥/ 
संक्षिप्त शरीर-विज्ञान 

संसार में स्वास्थ्य और शरीर की रक्षा से बढ़कर भर कुछ सी 
महस््व-पूर्ण नहीं है । स्वास्थ्य-रक्षा दी जीवन का सूल-धन है । स्वास्थ्य 
बिगढ जाने रो लौकिक सुख दुर्लभ हो जाते दें। शारीरिक सुख तो 
स्वास्थ्य-रक्षा ही पर पूर्ण रूप से निर्भर है। जिसका स्वास्थ्य ठीक 
नही, चद्द सब तरह से संपन्न होकर भी वरिद्व और दुखी है । कितु 
शरीर की भीतरी बातें जाने बिना स्वास्थ्य की रक्षा बहीं दो सकती। 


( हे) 


प्रय्येफ अ्वयच फी अंदरूनी हालत जानने से स्वास्थ्य-रक्षा में च$ 
सुविधा और सुगमता होती ऐ । इस पुस्तक में मानव-शरीर के प्रत्येक 
भंग फी घनावट और उसको शांतरिक अवस्था फा सूचम विवेचन 
बढ़ी भ्रतुभवशीलता और सरलता से किया गया है। संसार में सुख 
की इच्छा रखनेवाले प्रस्येक व्यक्ति को शारीरिक शास्र से परिचित होना 
चाहिए । यद पुस्तक शारीरिक शास्त्र का सार-गर्भ निचोर् और सवी- 
पयोगी हैं । मूल्य ॥८2), सजिरद ॥॥/ 
श्लियों के व्यायाम 

विना स्चियो के स्वस्प हुए दम बीमारों फी जाति का उद्धार 
असंभव है। सदियों से पढें के बंधन में रखकर हमने अपनी जिस 
गृह-वेवियों को चित्र लिसे कपि देखि ढरातीं! फा ग्रश्यक्ष उदाहरण 
बना ढाला है । उन्हीं कोमलांगी अ्य्लाशों फो सबला और स्वस्थ 
पघनाने के लिये, उन्हें दुप्ों का सायना करने योग्य बनाने के लिये, 
व्यायाम भ्रत्यंत आवश्यक है । सुंदर, आकर्षक चित्रों द्वारा लगभग 
४० थ्यायामों का यह घुंदर विवरण अपने ढंग का अनोखा ही ऐ । 
धवश्य देखिए । मूल्य १), सजिशद १॥) 

प्राशायाम 

शन्ुुवादक, ठाकुर प्रसिदनारायणसिद बी० ए०॥। यह पुस्तक स्वामी 
रामचारक-लिखित 'साइंस शॉफ़ घेथ” का दिंदी-रूपांतर है । प्राण- 
याम-जैसी कठिव क्रिया बडी सरल भाषा में समस्ाई गई है। साधा- 
रण-से-साधारण व्यक्ति भी इसे एक बार पढ़क्षर प्राणायाम का भ्रभ्यास 
कर सकता है । योगी तथा गरृदस्थ सभी इससे ज्ञाभ उठा सकते हैं। 
सूल्य केवल ।॥-2), सजिल्द १।:८) 

किशोरावस्था 
( द्वितीयाब्त्ति ) 
लेखक, स्व० गोपालनारायण सेन-सिंद बी० ए० । पुस्तक अपने 


( ४) 


ढंग की एक ही है । अध्येक पिता को अवश्य मैंगाकर पढ़नी और 
अपने युवक पुत्रों के हाथ में रखनी चाहिए । जिन घुराइयों में 
पढ़कर नवयुवक अपने यौवन-काल का सर्मनाश करते हैं, उन्हीं का 
इसमें बी मार्मिक साथा में वर्णन किया गया है। यधपन से लबानी, 
यौवनन्कात् का शारीरिक परिवर्तन, शिक्षा और संयम, स्प्त-दोष 
और उसका निवारण, थुवकों का स्वास्थ्य, युवकों का धामिक विष्यार, 
वढ़ों का कर्तव्य आदि विषयों पर वैज्ञानिक ढंग से क्षिक्षा गया 
है। साथ ही एक 'सद॒न-दृष्दन/-बामक कहानी भी दी गईं है। यह बढ़ी 
ही रोचक और शिक्षाप्रद्‌ है। विषय को सुगम फरमे के दिये स्थान- 
स्थान पर चित्र भो दिए गए हैं। सूत्य ॥2), सजिरद्‌ १५2 
हृठयोग 
( द्वितायाइत्ति ) 

अन्ुवादक, अकुर प्रसिद्धनारायशसिहजी बी० एु०। बाबा रास- 
वारकदास की लिखी हुई, इसी नाम की पुस्तक का हिंदी-अनुवाद । 
इसमें स्वामीजी के बनाए हुए ऐसे सरत्त अभ्यास हैं, जिन्हें भाप खाते- 
पीते, उठते-बैठते, 'बत्नते-फ़िश्ते हर समय कर सकते हैं । थोड़े ही 
जम्यास से आपकी शारीरिक उन्नति ओर सनः्शक्ति-प्रबलसा उस 
मात्रा तक पहुँच जायगी, जिसका आपको स्वप्न में सी ख़याल व 
ऐगा । इस्तक को पढ़कर श्रभ्यास शुख् कीनिए, बढ लाभ होगा, 
कोई बीमारी फभी न उभरेगी, वल्कि हमेशा के लिये दूर हो जायगी। 
मूल्य १॥८४, सजितल्द १॥०2 


